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आभार 


भारतोय धिद्या माविर प्रय माला का छठा पुष्प पाठकों की सेवा 
में सहप प्रस्तुत है । इसके प्रबाशन में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग 
एवं परप्त बध्णव साहित्यानुरागी श्रीमान ग्रिरधरदास जी सृ धडा द्वारा 
उदारता पृण प्रदत्त भराथिक सहयोग के लिए हम उनके बड़े आमारी हैं । 

वष्णव भक्ति साहित्य पर सस्या का यह पहला प्रय है। आशा 
है इसी प्रकार भविध्य में भी सस्था अपने शुर्साचतकों थ सहापकों के 
सहुपोग एवं सहायता से उपयोगो ग्र थों का प्रकाशन करती रहेगो । 


मूलचन्द पारीक 
रजिस्ट्रार 
भारतोय विद्या भाविर, थोकानेर 


धावककथन 


कालिय और कस को दुरभिस्तधि के कारण आये दिन अ्रज्ममण्डल 
में नये नये उत्पात हो रहे थे । जन घन की अपार क्षति हों रहो थी । 
सारे मूमाग से क्षोम की लहर दोड रहो थी । जनता हार्थों में तलवार 
लिए दुष्दों फा दसन करने के लिए सन्नद्ध धो । मगवान हृंष्ण ने उनका 
सैतृरव किया । ध्जमण्डलछ को फृषि ओर ग्रोषन की सप्तृद्धि के (लिए यह 
पझ्रावश्यक हो गया कि विधयर कालिय का सत्काल दसन किया जाय । एक 
दिन कर्दुक-फ़रोडा के निभित्त कृष्ण मे वालिय को उसके घर में जा 
दबाया | पुराने सारे वर धुका दिये । इस पोराणिश आदयान को कवि 
साया धूला ते भाषा ओर भाव दोतों हृष्टियों से मौलिक रूप में काव्यामि 
व्यदित दी है। काध्य सोंदय मोर शलोगत विशेषताओं पर भुभिकाफार और 
संपादक महोदय ने विद प्रषाश डाल दिया है, मेरे लिए कुछ कहने को दोष 
नहीं रहा है । रघनाकार मे समतामयिक पछाम्तानिक ओर राजनीतिक 
परिस्थितियों प्रोर स्रावध्यकता के परिप्रेदय मे इस कृति का सजन किया 
है और वह इसमे पूण सफ्ल हुआ है । साधना के एक एक "रद से भमि- 
सत्रित यह फाव्यकृति पुरातन काल से कवि को फोति का करूण रहो है, 
क्षौर झाज की दंदलो हुई परिस्थितियों मे भी यह हमें दुष्टों का दफ़न करे 
को वरायर प्रेरणा दे बहो है । मत्याचारियों ८ गयव फो धुर कर शन 
जीवन को मिरापद करते को यह ज्ञोय पृण गाया लोक्षिक साहित्य को 
अमर-निधि है ओर इसीलिए इसे पूरी मेहतत के साथ सम्पादित कर 
साहिशय जगत के हाथों मे सॉपा गया है । 

प्रिय श्री मुलच-द'प्राणेश' मे डिपल भाषा और साहित्य की भाव 
प्रवणता ओर उसके व्याकरण फे सम को समझकर बाघुनिक साहिएप के 
विद्वानों के लिए कृति को अधिक से अधिक उपयोगी बताने की चेष्टा की 
है । बहू हम सबके साधुदाद के पात्र हैं । 

हमें इस बात का गय और हुए है किः इस भहत्वपूण काव्य प्रथ 
को नये रुप सें प्रकाशित करने का श्षेय शोध प्रतिष्ठान की प्राप्त हुआ है । 
आशा है, विज्ञ पांठक इसका पूरा भानद उठा पायेंगे । 

सत्यनाणयण पारीक 
अध्यक्ष 
भा वि म शोध प्रतिष्ठात, बोकासेश 


सम्पादकीय 


शोष प्रतिष्ठान द्वारा सचातित साधाहिए साहित्य-गोष्ठो में एक 
दित डिगल भाषा ओर साहित्य विषय को चर्चा घल रहो थी ॥ प्रतिष्ठान 
के तत्कालीन सघालक थोमानु मरक्षयव जी शर्मा एम ए ने डिगस काथ्य 
पर कर्ण कटुता एवं बुरूहता का आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को भत्पनज्ञता 
पर तरस खाते हुए प्रस्तुत “नागदमरण को ओर उनका ध्यान आहृष्ट किया 
तथा साथ हो इस कृति का सुदर ढग से सम्पादन करके प्रफाशित करवाने 
को आवश्यकता भी प्रकट कौ ओर इसके सम्पादन का काय मुझे सौंपा 

“सायदभण” डिंगल मक्ति साहित्य को एक उत्कृष्ट कृति होने 
दे कारण मक्त एव कवि तो अपने सकलनप्रायों ( गुटकों ) में इसका 
सफलन कश्ते हो थे पर साथ ही राजस्थान में इस काब्य का उपयोग 
सपविध नियारणाथ कार्ड ( मंत्र ) के रूप से होने फे कारण छत सामाय 
भी इस क्रृति को अपने पास सुरक्षित रखने फा प्रयास करता था। राजए्यान 
प्राग्त से नाथदसण की शताधिफ प्रतियों का उपलब्ध होना इस बात का 
प्रवल्ठ प्रमाण है ॥ 

प्रस्तुत सम्पादन का काय प्रारम्भ करने पर मुझे 'नागद्र्णा 
की लूगमग तोस श्रतियों के अवलोकन का सोमाग्य प्राप्त हुमा । यधपि ये 
प्रत्तियां स० १७१० थि० से लगा कर स० १९९० वि० तक को प्रलस्य 
अवधि में विभिन्‍न व्पक्तियों द्वारा लिखित एवं सुरक्षित थों, फिर मी उन 
प्रत्ियों मे पर्याप्त रूप से पाठ साम्य दृष्टिगोचर हुआ | यदि उनमें कोई अन्तर 
था, वह या तो प्रतिलिविकार हारा अपने मानदद द्वारा विनिर्मित शतों के 
कारण प्रतोत हुमा पा फिर दुर्वाध धाब्दों के स्थान पर सरलोकरण को 
्रवृत्ति के कारण । अत उक्त समी उपलब्ध प्रतियो के पाठान्तर देफर 
पृष्ठमार एवं समय के दुर्पयोग से बचने के लिए उनमें से फेवल छहूँ 
प्रठियों को मूल-पाठ एव पाठ-मेद को हृष्ठि से चुना गया ॥ ये छहों 

+ 


प्रतियाँ उपयुक्त सभी प्रतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं ॥ इनका सक्षिप्त 
परिचय इस प्रकार है--- 
& वर प्रति हस्तलिलित 
प्राप्ति स्थान--थो घठध मान शान भण्डार, धीकानेर ॥ 
पनुछिपिकार--वोहरा रामचहड 
झनु लिपि काल--स० १७१७ थि० माद्रपद कृष्णा ८ दनि। 
अनुलिपि स्थान--जतारण 
 'स' प्रति हस्तलिखित 
प्राप्तत्धान-थो सारतीय विद्या मादिर कोष प्रतिष्ठान, बीफानेर । 
अनुलिपिकार-- मथेत कुशऊा 
अनुलिपिकाल--स० ६७५२ वि० द्वितोय आधाढ शुक्ला १२ 
अनुलिपिस्थान-- बोक्वानेर ( अनु० ) 
0 'ग॑ प्रति ह॒स्तलिफित 
प्राप्ति स्थान--भ्री खशाची कला भवन पुस्तकालय, थोकानेर ॥ 
अनुस्तिपिक्र--क्षज्ञात 
अनुलिपिकाल--प्त० १८६०९ वि० पोष कृष्णा ७ गुद 
अनुलिपि स्थान- अज्ञात 
& 'पध प्रति हृम्तल्णित 
प्राप्ति स्पान--धों अमप जन प्र यालय, वोदानेर । 
अनुलिपिफार--१० गुणसेन गणि तलिए्प प० यशोलाभ घति 
अनुलिपिकाल--स० १७१० वि० मागशोष शुक्ला ५ मोम 
अनुलिपिस्यान--थी यैशवलमेद ( जसलमेर ) 
७ 'इ' प्रति मुद्रित 
प्राप्तित्यान--राज्प दि लखधीरात्मज् हम्मीरदान, पालणपुर । 
सम्पादक--मोतो सर कुलोतन शभ्रो हमोीरदान 
मुदणकाल--१८ थीं शताब्दी को तीन प्रतियों के आधार पर स० १९८९ 
वि० में मुद्रित 
९) 'वथा प्रति हस्तलिखित 
प्राप्ति स्थान--भी अम्प जन प्रयालय, घोकानेर । 
अनुल्पिकार --अज्ञात 
प्रमूलिपिकाल--१९ दीं राता'रो का पुर्वाढ ( अनु० ) 
झनुलिवि स्थान--श्रज्ञात 


मुल-पाठ की प्रति 

सम्पादनाय निर्वाचित छह प्रतियों में क! प्रति प्रादीन एव 
लेखन की दृष्टि से द्रुद्ध होने के कारण इस प्रति का मूलपाठ में उपयोग 
किया गया है । यथरि प्रतिलिपि ५ बालफ्रम से घ प्रति समो श्रतियों से 
ब्राघीय है , पर तु जादि भाग दे चौदोम छदद पुटित होने के कारण इसको 
सूल प्राठ वा आधार नहों बनाया ता सका । 
पाठ भेद की प्रतिया 

पाठ भेद दे लिए लिर्त्राचित प्रतियों को प्रतिलिपि के काल्क्रप्ता 
नुसार न रणकर पाठ वी निशटतम स्थिति के अनुसार रखा गया है । 
पाठ भेद अकन 


पाठ भेद वे रुप में प्रतिलिपिफारों के शलीगत विभेद को पझ्रक्षित 
नहीं किया गया है। पवल उहों पार्ठों को पाठ भेद के रूप में स्वोकार 
किया गया है शिनके द्वारा या तो मूल शब्द के स्वरूप की पुष्टि होतो हो या 
जिनके हारा भयगत विशवता प्रगट होतो हो । उक्त छहों प्रतियों में से 
जिन प्रतियां मे कम या प्रधिक् छ द उपलब्ध होते है उ'हें पयाध्यान 
“नहीं है! व *अ० पा० दे सफेत हारा दिखाया गमा है । 
शैलीगत विषपमताओ का परिहार 

(अ) राजस्थाम के प्रतिलिपिकारों के द्वारा सयुक्त या स्वतश्र 
रुप से प्रयुक्त 'इकार' या 'ईका” हो सर्वत्र दोर्धे लिखमे वो परम्परा रहो 
है. इसी प्रदार सयुत्त या स्वत रूप से प्रयुक्त 'उपारं था अकार! को 
छुस्व ल्पा गया है। परतु मूलूपाठ मे वक्त दोनों स्वरों का छर अपवा 
ध्यापरण फ अनुसार जिस स्थान पर जत्ता रुप होना चाहिए, कर 
दिया है । 

(आ) राजस्पान के कई प्रतिलिपिकारों ने 'ऊ के स्थान पर थु/ 
लिणा हू पर तु मूलपाठ म उसे 'ऊ ही स्वीकार क्या है। यथा --/ऊमो 
द स्थान पर 'बुमो/ न ल्सिकर उसे ऊमों हो लिखा गया है | 

(६) राजस्थान के श्राप प्रतिलिपिकारों ने 'ड' या 'डॉ के स्थान 
पर सबन्र 'ड! ही लिखा है, इसी प्रदार 'ल' या 'क' के स्थान पर सर्वन्न 
ही लिखा है। परतु मूलपाठ मे उसे ध्वनि दे अनुसार 'ड' एव"को कर 
दिया गया है । 

(६) राजस्याप के प्री प्रतिलिपिश्एों ने सानुनाध्तिक ध्वति एवं 


अंनुस्वार को प्रकट करने थे लिए सवत्र शिरोवि'दु (मस्ते) का प्रयोध 
क्या है। अत भूलपाठ में मो उसे ज्यों का प्वों स्वोकार फर लिया 
गया है। हा 

(उ) राजस्थान के कई प्रतिलिपिकारों द्वारा अनुनाधिक वर्ण से 
पूवक्ते वश पर विरोदिदु (मस्ते)का प्रयोग हृष्णोचर होता है। पर'तु भूल- 
पाठ में उसे स्वीकार नहीं क्रिया गया है। यधा--पुणया राणी' को पु णे! 
वा 'रंणी' न छिलकर धुणे! या 'राणो! हो लिखा गया है। 

(ऊ) नागदमणा को कई प्रतियों में 'ओ' बे स्थान पर 'अड एव 
पे! के स्थान पर 'अइ' का प्रयोग भी देखने मे काया है, जो छद विपात के 
अनुसार उपयुक्त यहीं है। अत मूलवाठ में उक्त दोनों स्थरों को यटि वे शरक 
के झत मे प्रयुक्त हुए हैं ( केवल सबोधन था तिरस्कारबाबो शब्दों क्को 
छोडकर ) तो उनको सबत्र 'औ या 'ऐ' छिखा गया है लौर यदि वे "एद 
के मध्य में प्रयुक्त हुए हैं तो उ'हें बया ध्थिति 'ओ' या औ! एव 'ए या 

ऐ! लिखा गया है। 
बालोचनात्मक अध्ययन 

अश्लोचनारमक अष्ययन से जिन जिन सदभ प्र यों एव जिन जिन 
महानुमावों के अभिमत का उपयोग किया गया है उन सब का ययात्थान 
पाद टिप्पंणियों में उस्लेख कर दिया गया है ॥ 
हिंदी भावाथ 

हिंदी भावाथ लिखते समय मूल दाबदों के निकटतम ध्वनित 
भ्रष पर हो अधिक बल लिया गया है तथा अपनी ओर से कहिपत दाइदा 
चलो फा कम से कम प्रयोग किया गया है। यदि किसी स्थल पर शाइदाथ 
ठोक होने पर भी कोई भाव अस्पष्ट रह गया है तो वहां उसे “अर्थात्‌! करके 
सुस्पष्ट करने का प्रय म श्या गया है । 
आवरण पृष्ठ का चित्र 

आवरण पृष्ठ पर अक्वित न्नों में से मष्य भाग का चित्र भडोवर 
से धाप्त एवं जोषपुर के सरदार स्पूजिपत में सुर्ित शुप्तकालीन स्तृप, 
इपदे दाहिने मागवाला चित्र मद्रास में भाप्त प्राउदो टाताब्दी फो बॉस्य 
भूति एवं दायें मागवाता चित्र क्राधुनिक खोला भकन को, सरल 
रैज्ानुइृतियां हैं । 

इस प्रशार प्रततुत कृति दो अधिरु से अधिक उपादेय एवं. बोध- 
धम्य दताने का प्रयरन दिया गया है । इसे सफ्छ बनाने में शोथ प्रति- 
ध्ठान के वतमान सचासक भोमातु सत्यवारायणज्ी पारोक एम एके 
है 


निर्वेशन, भी मरोत्तगदास गो स्वामो एस ए , घी उदय राजजी उम्वप्त,श्री चद 
दानभी चारण एस ए , श्री बद्री प्रसादनी साकरिया थरो सुयश्करजो पारीक 
ओर थो परुर्पोत्तपजों मेनारिया फे सुझावों एव थी मय जन ग्रयालय, 
बोकामेर के सचालक श्री अगरच दजी नाहुटां, श्री खज्जा ची कलासबन 
पुस्तकालय, बीकानर के सचालक श्री मोतरीचदजी खज्ाची, श्री अनुप 
रास्ट्ृत पुस्तकालय, बीवातेर के भरी बाबुराघनी सक्‍तेता और प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर क उपसचालक्ष श्री गोपालनारायणनी बहुरा के सहयोग 
का महत्वपूण योगदान रहा है। एतदथ में उन रामी महानुभावों का आमारी 
हैं। जात मे मैं राजस्थान वालमारतो के प्रिसिपल थी रामेश्वरप्रसाद जी 
पॉडिया एम ए का वियेय रूप से कृतज्ञ हैँ, जि होने समयामाव को श्यिति 
में भो समय निकालकर प्रस्तुत प्रय दी दविद्वत्तापूण भूप्तिका लिखने का 
कष्ट किया है । 


--मूलचन्द 'प्राणश 


भूमिका 


साया भूठा कृत 'नाग दमण' ७वों शताब्दी में लिणोा डिगल 
साहित्य फी उत्कृष्ट रचताओं मे से एक है । साथा झूछ” चारण यवि थे। 
आपको ईडर राज्य मे राज्याश्रय प्राप्त था । वाल्यशार में हो आपकी रच 
अपवदुभक्ति में जागृत हो चुको थी । गवस्या के साथ साथ इसका विकास 
होता गया | आपको बवनो प्रत्युरपन्नमति तया "क्ति मायना थे कारण 
घरफालीन चारण तपा राज समाज बड़े सम्मान की हृष्टि से देखता था। 
चारण कवि श्री साँया जी के लिखे नो 'प्रथ उपलब्ध हुए हैं--रुपमणी 
हरण' और दूसरा 'माग दसण', नाग दमण की रचना दषप्णी हरण के 
पद्चातु हुई है । फावि ने इसको अपने जीवन के उत्तराद में छिष्ा है। 
अत हसमें भाषा प्रांजह्य एवं भाव प्रौड़ता फा होना स्वामाविष ही है । 

मारतोय साहित्य एव जन जीवन मे राम और रृष्ण इन दो 
प्र्तिद्ध अकतारों का बडा महेत्व है। निराशा ओर भग्तात हिंचू जमता 
के जीवन में माता एवं उत्साह फा सचार करने हेतु मवौषो मगंवदमक्त 
कवियों ने इन दोनों अवतारों के जोवबन फी लोद रजन एवं लोक प्पल 
कारी विदिध लीछाओं का चित्रण अपने फाव्प में किया है । हृष्ण फी 
सौलाओं में नाग देमण, नाग लोला, फालीय वह लोछा अथवा कम्रल लौला 
का विशेष पहत्व है। इसका वर्ान भागषत पुराण, विष्णु पुराण, परम 
पुराण, हरियश पुराण एवं ब्रह्मवबत पुराण से भी प्राप्त होता है। फचि की 
हृष्टि विछक्षण होती है। इन विभिन स्वलो हे प्रात्त कथासामप्री फो 
ग्रहण बर वह अपने युग के जालोक में उत्तनो अभिव्यक्त फरता है। # नो 
से सब प्रषम्त फालिय दमन झोला दो अवतारणा एप्ण छोला के अमर 
गायक भहाक्वि सूरदास के थीत्तों में हुईं। घाग दमण लोला से हिंदी तथा 
गुशराती के अनेक फवि प्रभावित हुए सौर इहने सुब्तफ्ठ से इप फभा 
प्रसय को लेकर अनेझ गोत गाए $ नरसो मेहता सुरदास ये समकालोन 
कबि थे | उहोंने भो इस छीरा का हदपस्‍्पज्ञी चित्रण >या है। 
ताब्दियां क्षतोत के श्राधकार मे विोन हो गई ह दितु मरसी इत साग- 
दमण/के गीत आज़ मो लोगों की जद पर सुने जाते हैं  फ्लपा जो 
बष्णव भक्ति धारा से सरसित गुजरात के हो सपुत थे ॥ उनकी नाग दमण 


रघना आज भो यहां के लोक कठों भ समायी हुई है । 

भाग दमण की गणना खड़ काव्य के मतगतू आतो है । प्रवध 
फार्य अबदा खड़ दाश्य दे प्रारस्भ मे गगलाचरण एक काहप परम्परा 
रबी है । मगला चरण तोप प्रक्तार के होते हैँ । (१) नम्स्कारात्मक 
(२) आशोर्वादात्मक एवं (३) वस्तुनिर्देशात्मक । इस काव्य का प्रारम्भ 
भी निम्नलिखित पक्तियों से होता है-- 

वद्) वो सादर वरणवू्‌ ,सारद करो पसाय । 
पवाडो पनगा सिर, जदुपति कोधो जाय ॥॥ 

कवि सगलाचरण को प्रथम पक्ति मे घुद्धि कौ अधिष्ठाश्री 
सातेशइवरी शारदा से कृपारूप आज्ञोर्वाद दो याचना करता है ताकि वह 
कालिय मांग के सिर पर चढ़कर कृष्ण द्वारा किए गए युद्ध चरित्र का गाव 
कर सके । दूसरी पक्ति कथा वस्तु को मोर निर्देश करतों है। इसमें 
माशोर्वादात्मकत्ता क साथ वस्तु निर्देशन मो है । अत इस मगलाबरण को 
भाक्षीर्वादात्मक बस्तु निर्देशक मगलाचरण फहना ही उचित होगा । 

“नाग दमर्ण का कयासक पोराणिक है । इस पौराणिक फ्था के 
माध्यम से कवि अपनी युगानुकूछ भावनाओं कौ अभिव्यक्ति करता है । 
साँया झूला मुगल बादशाह अकृवर के समकाछोन थे । इतिहासकारों ने 
अकबर के शासमक्ाल को उत्तम बताने में फोई सकोच नहों किया है । 
अपर को हृष्ठि से अकबर फा शासन घाहे मय एवं शागदार रहा हो, 
परत सामाजिक एव सास्‍्कृतिक दृष्टि से उत्तम नहीं क्हाजा सकता 
समाज गरीबी एवं ब"य का शिकार था | तुलसोदास जी की पक्तितयां मो 
यही बताती हैं--'मिश्लारी कोच भीख, न चाकर को चाकरी ४! दोन- 
इलाही धम को स्थापना के साथ साथ हिंदू सस्कृति का लोप होना प्रारम्भ 
हो गया था । मुगल बादशाहों द्वारा हिंदू सस्कृति एवं समाज पर हॉन 
शन होमे वाले इस पंदाघात की ओर मकते कवियों का ध्यान गया और 
उ होने भपने काव्य के माध्यम से सश्कृति उदार एवं समाज कल्याण के 
गीत छुनाने ध्रारस्म किए । 

मारतोय प्रामोण समाज से पशु घन का बडा महत्व है। पशु घद मे भी 
गौ घन का विशिष्ट स्थान है। समाज को सप-तता तया विपन्नतां का मापदण्ड 
पशुओं की सब्यः ही है १ मुगल शासतवाल में गो हत्या का प्रचलन था ॥ 
उदार घुगल बादशाहों के गो हत्या निषेघाज्ञाओ की अधहेलता मुगल सामतों 
द्वारा होती रहती थी । सॉंयान्यूसा ने नाप दमण में गौ महत्ता के प्रसग 
ही काल्पनिक सृष्टि कर इस पशु घन को रक्षा का स्पष्ट सकेत कया है । 
क्ापरानो को रदप श्रीकृष्ण कहते हैं झि-- 


चब मात, भ्राता वि है थे चारी, वहै आज ते नागणी मूझ वारौ । 
सुरभी तणी नागणी ऊच सेवा, गले अध्च जाघा सुरी पेह ग्रेवा ॥ 
अध विनारिनी मोह दायिनो गो व सारकृतिक स्व॒रत को बताने 
के पइचातु कवि कृष्ण से इस पद्ु दे आाथिक महत्व पर मो प्रकाण डल्वाता 
है । गो रस से वया नहीं घनता ? अनेफ तरह वे” खाद्य पाथ देयार 
किये बाते हैं । प्र के पेडे मिश्री मावा तो आत भी प्रतिद्ध है । 
दही दूध रावा ची आा सुखदाई, मठा घोछ्िया खाड खोहा माई । 
ओऔद्योगिक विकास का आकाक्षी आन णा भारत यत्र युग से 
दयाप्त ले रहा है, पर तु फवि के समय का मारत गोबर युग सें था। 
हत्कालीन सारे आपिक समाज का द्वारा कृषि पर हो निभर था। 
हलकूषण का मुख्य साधन बल हो ये । इस छतारो भारत खझूपी पृथ्वी या 
भार बल के कपों पर हो या । कवि भो के आधिक मह व पी चर्चा करते 
हुए बलों फो उपयोगिता पर प्रकाश डालता है । 
अचनी तणो भादि छे कध झायौ, जुवो नागणी ते हुतो यव्वु जायो। 
खा हा यागह्ा पाण खेती, अम नागणी हाथ में आय एती ॥ 
इच्त महत्वपूण गौधन को चराने को बारी श्रीहृष्य को है और 
इसफी रक्षा फरना वे अपना परमधस समझते हैं । वालिय नाग मे पमुना 
हे सारे जल को विषाक्त कर दिया है । इत्त घल हा पाए फरते से यौ 
घछडे सब मर जाते हैं । गो हयारे इस फालिय को मार फर गो्ों फो 
बचाना हो कृष्ण अपना परम फ््त्तव्य समझते हैं । इस काथ्य के माध्यम 
से कवि परोक्ष रूपेण यही कहुना चाहता हे वि अत्याचारियों द्वारा मारी 


जाने बालो गो या पशु घन का सरक्षण करना हर मारतोप कृष्ण का प्रथम 
कतव्य है । 


इसके अतिरिक्त कब्रि चध्णव भक्त है । इस फ्था के माध्यम से 
बह अपनी सक्ति भावना का प्रवारम करता हू । हृष्ण जोवन पी इस साधुय 


भरो भोजस्वों लोछा का गात वरना हो कवि फा लूदय है । 

प्राचीन आधार्षों ने चास्पीय ह्टि से काव्य के अनक भेद किए 
हैं । मुस्य भेद प्रय घ और सुक्तक हैं | कया बध की हृष्टि से प्रयाध 
काव्य को भो दो माणों से बाटा गया है । पहाकापर और खड वाब्य ॥ 
चाग-दर्भण को रचना कृष्ण जीवन फो एव विश्विप्ट एालिय दस्त की घटना 
को छेकर हुई है । अत इसकी गणवा खड काव्य म॑ हो करना समीचीन 
है । घोरगाया काल सें रस प्रधान क्या पाय वो “रासो' नाम से 
अभिदहित किया जाता था । मराठी क्षौर डिगल साहित्य मे एक वादा 
नामक कांस्य का प्रकार मी पाया जाता है । पयाडा उच्त काश्य को फहते 


हैं जिसमे युद्ध चरित का गान हो । 'याग दप्षण! रचना को सो पवादा कौ 
सज्ञा दो जाकती है । कवि न भी प्रपारम मे इस चरित्र को पवाडा भ्षज्ञा 
पै क्भिदित किया है-- 
पवाडो पनगा सिरे, जदुपति कीघो जाय । 

प॒वाड़ा योर रस भ्रधान काव्य होता है। बीर रत का स्थायी 
भाष उत्साह है । फवि की भक्त भायतायें इस फाब्य में स्थाव स्थान पर 
प्रकट हुई हैं । काव्य से सद्ित मावना के प्राचुय एव प्रावहप फो देखने से 
स्पष्ट परिलक्षित होता है कवि पव़ाडां गायक अपने भक्त कवि फो नहीं 
दबा सका है । भक्षित में शत रस रहता है । इस काव्य कथा की सप्राप्ति 
कालिय को ब्रज वोषिकाओं में धुप्राफर, नद के आंगन में फिरासे के साथ 
होती है--ताकि वहा की रजस्पत् से उसको देह घिता दूर हो णावे-- 
हार्चात्‌ उप्तको भुषित मिले । इस प्रकार इस लघु कथा काव्य का पयवसान 
शा त भाव के साथ होता है । 

प्राचीन आचार्यों ने काव्य को परिभाषा करते हुए रस को ही 
काव्य की आर्सा बताया है । माय दमण मवित भावना से पुरित होते हुए 
भी बोर रस प्रधान काव्य है । प्र के प्रारम्म में सगछाचरण करने के 
पक्चातु कवि दूसरे हो छाद में कृष्ण के साहुसपूण कार्यों को घाव 


करता हैं । हैँ 
प्रभू घणा चा पाडिया, देत्य वडा था दत । 


के पालणें पोढिया, के पथ पान करत ॥ 
अत इस काब्य को मक्ति भावना से प्रेरित पवाड़ा काव्य कहें तो 
कोई अनुचित नहीं होगा । 
फाध्य की क्‍या फा प्रारस्‍्म माता यज्ञोदा हारा सोये 
कृष्य फा गो चारण है लिए जगाने से होता हैं । कृष्ण और रवाल- 
याल हॉपेत होकर जयल सें जाते हैं ॥ यमुना के किनारे गोए घास घर 
रहो हैं ।॥ सारा गोप समाज खेल खेलने फो आतुर है । कृष्ण इप्त दोली के 
नाथक हैं । चारों तरफ उत्साह ओर उमग दा यातावरण है । देखते ही 
देखते दड़ी-गेडिये का सेल प्रारम्म हो जाता है। उत्साह में आफर छिलाडो 
ने घोर से टोरा ( 00 ) लगाया और गेंद यमुना में जा पड़ो । यघुता 
में महा पराक्रप्तो कालिय माग का निवात है । गेंद उसफे आवास में पहुच 
गई ॥ वहां से गेंद छेकर आना साधारण द्ताम नहों । सारा बाल समाज 
स्तब्घ एवं बेचन है । कृष्ण के हृदय में बोराव जागृत हुमा ॥ गो-हत्पारे 
कालिय को सारने का उपपुक्त अवधर जानकर थे यमुना के नाए कु ड में कूद 
पड़े । यहाँ से ददी-ेडिपि सेल को समराहि तथा दूसरा खेल कृष्ण कालिम- 


ग्रुद्ध प्रार्म्म होता है । 

कृष्ण के नाग-कुण्ड में दूदते हा बातापरण से परियतन आता 
है । बाह-पुलम कोटा से उतपन्त हर्पोल्सास फा वातावरण विषाद झोर 
भय में बदल जाता है । इस घटना से स्वाल बाल तथा नगर नियाप्तियों 
दें जो यलवलो मची उसवपा भ्रभावपूण यणन निम्ताकित पक्तियों मे देलिए। 
जदुनाथ काछो समी बाय जोडे, घणी भोम चाली चढी वात घोड़े ॥ 
ऊभा गाय गोषाछ मूरत आर, हा हा कार हक्‍्कार ससार सार] 

यह दुखद समाचार माता यशोदा के वानों में भो पड़ा । हसे 
सुनते हो मो के ममता भरे हृदय पर श्राघात पहुँचा । उसका दिल दुट 
धया, शारोरिक शक्ति नष्ट हो गई । वहूं धडाम से पिर पडशे । चतुर 
सक्षियां घटनास्थल पर माता ययोवा को ले गई । यश्नोदा में अधिए 
चजने की धक्ति अव कहां यो ? वह तो रास्ते में हो चक्र गई । कवि नें 
पुश्न-शोक से विछ्दुल भाता मशोदा के विलाप का घद्य हो मामिक बणत 
किया है ॥ 
सुण्यों वात आघात माता सनेही, जसोदा ढछी कहव्ठो खभ जेही । 
सथाहै सखी छार हाछी सयाणी, रहावी विचाले थकी नद राणी॥ 
4 र् 04 
बिहू छोचन भीर धारा बहती, कनयो कनेयो यशोदा कहतो | 
कालिंदी तणी आई छोटत काठ, गयो जाणि विंतामणि रक गा ॥ 

विप्रलभ या वियोग का वाव्य मे थडा महत्व है। क्वियों की 
भात्मा विधोग धणन में खूद रमी है। भक्त कवियों में सूर भ्रोर लायसो तो 
अपना सानो नहीं रखते | क्ापुनिक कवि सुप्रित्रावदन पत भो 'वियोगी होगा 
पहिला कवि फह बर वियोग का महत्त्व यताते हैं। वियोग वणन एक ऐसा 
बवाल जाछ है कि उसमे उलसने थे याद उससे निकलना मुशिक्लि होता 
है । साथा झूछा सिद्ध॒हस्त बवि हैं । छहोने नागदसण रचमा में वियोग 
बणन में दो तोन पद हो लिखे हैं ॥ वियोग-बरान इस फाव्य में चाहे चोडा 
हो, परतु थो हे बह बहुत ही प्रमावोत्पावक है । कवि की घुशल्ता इसो 
में है कि वह वियोग के जज्ञाल में अधिक न फप्त कर कया को थड़े स्वाप्ता- 
विक ढय से भागे बढ़ाता है + वह यघुना के कछार में खडे मय सतप्त माता 
ग्रशोदा एव भोप समाज से पाठक का ध्यान तुरग्त हटाकर यमुना में साथ 
कुण्ड को ओर थाते श्रीकृष्ण फो मोर खोंच लेता है । कृष्ण यमुना भचन 
करते हुए नायराज के भहूल की भर जाते दिखाई देते हैं । यह देखकर 


५ 


शारा गोप धमान धयरा शाता है । हृच्छा दे भाता बिता शथा सभी सपा 
सोड झात्रे को प्रापना रहते हैं, पररतु अट्याघारी श्ासिय की मापने को 
घत्कट इध्छा रहते वाले हृष्य एक भो महों गुमते ) थे गहरे पारी मैं 
बढ कर मागराज दे महल प्रें पहुँच जाते हैं । महू्ठ में मागराग प्तोया 
हुमा है । भागरातियां झपने रृष्त में बढी हैं । हउए को वहां देश उसके 
प्रमछावदप पर मुग्प हो बातो हैं । हृष्च है सोररनवहारी ढए पिवग 
का इस दाह में विधिष्द स्थान है । माग परिनियां कृष्ण रुप दणनक्‍्रतों 
हुई कहती हैं कि शु“दर सोने इपामल कूपपारो शृष्ण के दाम सुक्ता लटित 
कर्णामरषण से मुगोमित हैं । धरोर पर मगानिवित पीताम्यर ओढ़ें हैं 
पले में पृक्ताहार, पु क्षमा सपा बेहरि नप बहुत हो सुदर सगते हैं । 
बाहुओं में यघ मणि युक्त याजूयघ तपा सुदर क्ोपती रतता से जटित 
पझणिदव सागरातियों को हृष्टि चोर लते हैं । हाथ की धगुछी में पहिनी 
मुद्रा उनके घिताक्ष्यण का विशेष फेद है। नागरानियों के भु हू से 
आभूषण वणन तरक्ासीन साप्राशिर वस८ एव नारी सुरूम भामुषण प्रप का 
परिचायक है । क्ाभुषण सौग्दय यूद्धि का साधन है | याह्तविक सौ-दध 
तो मनुष्य पी आहति एव मानस्तिक भरुणों पर निभर करता है । दृष्ण 
धीरोयत्त एव विरोधित गुणों से तो युक्त हैं ही उनके शारोरिक सॉदय का 
चित्रण निम्नांश्षित पक्तियों में देखिए ? 


इस नासिका सिध्ध दीपक ऐरी, कली चप जाणे लक्छी कप केरी । 
नवा नेह दीरघ्घ पक्‍कज नेभ्र सोभा मीन ख़जन मुगा सहेन्न ॥ 

पृष्ण के प्रयाभ सलोने रूप पर मुग्प नागरानियाँ कृष्ण को 
उपस्थिति से विरिमित हैं । कृष्ण के प्रति उनके हृदय में सहानुमुति जागृत 
होतो है । थे पूछतो हैं--भरे तु यहां कहाँ से आ गया, यहां कया काझ् 
है ? कया तू रास्ता भूलकर सप दे घर आा गपा है ? हाय हाय आज 
यह बकरी बाघ की गुफा से कहां से चलो आई ? इस प्रकार नागएनियां 
बहुंत समकातो हैं, डरातो हैं परतु कृष्ण बिल्कुल हो पथ विचल्चित महाँ 
होते । बड़े आत्मविश्वास के साथ वह छहते हैं-- में फंदसे प्रतीक्षा में 
खडा हु ४ है नागिन । तुम जाओ और जल्दी हो भागराज को ज़गादों । 
आज हम यही अवाडा रचेंगे । युद्ध में हार जीत तो मगवान के हाथ हैं । 

युद्ध वणन हिंदी के आदि साहित्य को एक बहुत बड़ी विशेषता 


है । ग्रुदों वा सजीव एवं सांगोपांग वित्रण वीरगाया काल जगो अयन्र 
मिछना बुलम है । भक्त रवि सांया जी ने प्रस्तुत रचता मे युद्ध वणन को 


हपान दिया है। युद्ध में विजय के महत्त्व का अनुमव कराने हैतु विजित 
के श्ौय कौर पराक्रम का दिग्दशन कराना नितात आवश्यक है | नाग 
द्रमण मे युद्ध कृष्ण एव मागराज के बीच हुमा है । कवि ने नागराज क्के 
झोय का वणन सागरानियों के सु है परे हो करवाया है-- 
इसो भाज ते कौण भूलोक आछ,काछी नागसू जुध्घ सम्राम काछ। 
चढ़े कु ण काली तथी सोम चाप,काछी नाग हु आज ही कस काप ॥ 
अपने दुग के सहापराक्तमी योद्धा कस को कृपा देने घाले कालिय 
माग को मौषणता का वणन तो अत्यत दशमोय है । 
जाकर ब्रिस्स नीला बहै विरूव झाा,वदन्न सहस्से वध व्योम व्याल्ा। 
बड़ा श्र ग सीतग हेसग वाह, जिरी फू क आगे भरे टू क फाछा ॥ 
इस दुद्धघ सयानक नायटाज को छौन जयावे ? कंसे जगावें ? 
यह गभोर प्रइन सभी के सामने खड़ा हो गया | आखिर नागरानी के 
पनुरोध पर स्वय कृष्ण ने मुरलोवादन शुरू किया । मुरली फा स्थद सं्त 
पाताल भेदी था, उसका स्वर स्वग देवताओं को भी सुनाई पड़ा । इस 
महानाद को सुनकर दुष्टों का हृदय कपायमान हो उठा । श्रज तिवाती 
इस स्थर से अमृत पान करते लगे ॥ इस सहा मयानफ सिपु राग को 
सुनकर अत्याःत फ़रोधित, समस्त फर्णों क्रो ऊचा उठाएं, फु कार करते हुए 
भागराज अपने दरबार में आया और उसने कृष्ण को अपनों पृष्ठ के पर- 
कोटे में घेर लिया । डक डक करते कालिय ने कृष्ण पर प्रहार करने 
प्रारश्म किये । कृष्ण के हाथ कालिय नाग को गदन के पास थे | बहु 
एक गादड़ो की सरह दियाई देते थे । इस द्व दर युद्ध को देखते सारा माणए 
समाज एकत्रित हो गया ॥ भागरानियां भी वहाँ उपस्यित थों | कोई भो 
भारतौय नारी भपने सामने किप्ती आय पुरुष द्वारा पति को प्रपम्ानित होते 
तथा योठे छाते हुए नहीं देश सक्षती 4 किसी प्रदुष को उसकी पत्तों के 
सासने अपमानित करना उस नारी का निरादर शरना है | इसो कारण 
हृष्ण फालिय को उसके दरबार से बाहर निकालकर यमुना के गहरे पावी 
में के यए । वहां घरोकृष्ण में अपने प्रहारों से नाग को बुरी तत्त्‌ 
धायल किया-- 
सच मूठ मारा झर्र श्रोण झारा, फगारा धणारा कर फूत्रकारा ॥ 
इस जबरदस्त सार को सहने की शक्ति कालिय मे न रहो ॥ वह 
सार्तेनाद कर उठा ॥ थोहृष्ण के प्रहारों से वह बेहोश हो गया मोर 
छोटी नाव को तरह पानो में तैरने छगा । क्ालिय एक अत्याचारी नाथ 
था ॥ अत्याधारी के मरने पर सुर, नर आदि समो को लुझो होती है । 


छ 


स्वय धौद्ृद्ण ते निम्भाकित पदितयों मे अपने लापको विराद्‌ बताया है 
इहा तो घरे दाद दूज रहाबू , मोरो घाट वैराठ एये न माह । 
कृष्ण धायिव रुप में तो मथुरा में रहते हैं परष्तु वास्तव ४ 
उतका निंयात्न तो भक्तों के हृदय मे है--अमारा भगत्ा वर्णा पृह ओरा 
पक्तियों हारा गौता के इस प्रप्िद्ध क्ष्यण को घाद दिलाई है-- राह 
बतामिवक्‌ ठे भक्त हृदये वसाम्यहस्‌ / इसो प्रकार नागरानों सबाद, 
नागरानियों द्वारा कृष्ण पूजा नारद द्वारा स्तुति गाव आदि अनेक ऐसे 
प्रसड्भ छृष्ण के देववद की मोर सकेत करते हैं | साया का सारा प्रप 
कवि की भक्ति मावना से भरा पडा है । 
प्रकृति चित्रण का काव्य मे छडा मह॑त्त्पूण स्थान है । क्विगण 
हुफेशा छे ही भ्रकृत्ति दी गोद रू बठकर उससे प्रेरण्प प्राप्त करते रहे हैं । 
प्रात , सच्या, सूप, चादर, मरी, जगल, पदत आदि अनेक प्राकृतिक उपफरणों 
के धाथ अपना रायात्मक सम्दध स्थापित फर उतके विभिन्न स्वर्पों की 
भ्रवतारणा काध्यात्मरता के वद्न मे सहायक होती हैं | प्रस्तुत रचना 
माय-बमण सें कवि के सामने अनेर ऐसे मवसर आये हैं जहां वह प्रकृति 
चित्रण कर सफ्ता था, परतु ऐसा नहीं हुआ ॥ प्रात ग्रोचारण को जाते 
समय क्पा काल एवं उगते सूप का ग्वाल बाल के खेनते संप्तय जगल का 
तथा यमुना नदी दा योडा बहुत चित्रण हो जाता तो अच्छा था ॥ ऐसा 
प्रतीत होता हैकि कवि के हृदय मे प्राकृतिक सुपमा के प्रति कोई आक 
घण नहीं है । कवि युद्ध सामग्रो कौ परिगणना का अवस्तर तो भागरानों 
शृष्ण सवाद की रचताक्षर प्राप्त कर छेता है, परन्तु प्रकृति चित्रण का 
सहूल्ष स्वाभाविक ढग से अवसर प्राप्त होते हुए भो फाध्य के इस प्ष को 
बोर ध्यान नहीं देता । 
भाषा प्रोड़ता का निकय उत्तरा सइलिष्ट स्वरूप है । थोड़े से 
शद्दों में मादों को बांधकर रखना भाषा पर पूर्ण अपिकार रखने घाछे 
कवियों का हो काम है ॥ नागदमणकार का भाषा पर पूर्ण अधिकार है । 
इसो कारण इस काध्य में सवाद सौध्ठय एवं झम्द खिश्रों को योचतां यड्री 
सफलता ये साथ बन पदी है । 'जसोदा ढुला कदली खत जेहो! में माता 
यशोदा को कृषता एवं गिरने का घडा सफल दिश्रण है । लिपां ल्क्ूडी 
कप ऊपा हुलास' की शब्दादली पढ़ने स आंशों ऐे सामने सेलने को आतुर 


जिलाडियों का चित्र तो खिचता ही है, परातु हुलाप्त राब्द क्षा प्रयोग उसी 
मन र्यिति दा भो परिचायक है । सुद्म को स्थुल् रूप देना आधुतिक युग 
है छायादारो रूदियों को ए' 


के विगेषता रहो है, परतु १७वों शताब्दी 


$ 


में सापरमणराए ते इराहा शितनों छुचसता के धाप प्रयोश त्या है, 
धहू दृष्टरव है--/घ्षी भोप पासखी बड़ी घात घोड़ ! में बात हो प्रतशण 
गति पा चित्र शा एड़ा हो जाता है ॥ सो प्रक्रार 'पड़ो बोतऱड़ो आग 
ही बाप पराग! म॑ दृष्घ दी गुशुमारता हवा कातिप नाप की भवानक्षता 
बा पिन्नण है। वारो गठियों घुछदुशे मे क्षायो! में भा स्यप्याट्मक 
भादों को बडे दुषतता दे राव बांधा गग। है | 'हुरी हो हरी हो हरी 
पन हाँ! मे ग्रोझा को हारी का हत्य उपत्तित करने से तो कवि में 
कप्मास दिधाया है। इतने अतिरिक्त राधाद रघना में मो रवि को बड़ी 
सफ्छता मिछी है । भौचे को वक्तियों मे नागएमी और फृष्ण हे बीच 
भश्ोत्तर वी झदो दरतिए-- 
परठा हूँत थायो अठ बाज बेहा, ग्रहा भूछियों थापरों साप गेहा । 
दृष्ण उत्तर दते हैं-+ 
भी यायणी नावियौ राह भूछी, देवो आपरी लाज लीधी दड़्लछी ॥। 
आगे फिर १८्ण कहते हैं-- 
खट्टवै मु है नागणी बोल खारो, प्रभू जागधी मू झ्ञ पाछा पघारो । 
मापिन फिर शृष्ण को सम्झातों हैं-- 
बात्दी माग सू लीजिए वेगि कानौ,पड्यो तात सोझै चढे मात पानौ। 
इस प्रकार छंद रा० ३० से लेफर छंद स० ९३ तक में सवादों को 
छटा भरो पडो है ; एफ ही पद में प्रश्न, उत्तर, प्रत्युत्तर का राप्ान्सा बंध 
जाता है । यह सब भाषा पर अमित अधिकार होने से ही सम्मद हो 
सकता है । 
ब्िन्नोपमता भो इस फाथ्य को भपनो विशेषता है । इस कार्य 
का प्रारम्म भो मगलायरण के प>चात "ध्दविश्र से हो होता है ॥ नोचे 
की पक्रितमों मं माता यश्ोदा द्वारा कृष्ण को जगाने दधिस्यत करने, हथा 
सवखन मांगे जसो अनेक क्रियाओं पा घित्रण देखने योग्य है । 
विहाणयू नवौ नाथ जागौ वेहेला, हुयो दोहिवा घेनु ग्रोवाक्त हेला। 
जगाड जसोदा यदुताथ जाये, मही माट घूम, नवनीत मांगे ॥ 
अपने घर से प्रात काछ गोओं को निकालकर चोगान में सामा 
झोौर उनको घराकर लाने दे लिए ग्वाले को साँप देता प्राम्यप जीवन की 
इनिक प्रह्ियए है ॥ फवि ने इसका बहुत हो सजीव एवं मनोरम चित्र 
साँचा है ॥ 
हरी हो हरी हो हरी घेन हाके, झरूखा चढी नदबुमार झाके | 
अहिराणिया अव्वल भूल आव, भगवान न घेन गोप्या भक्तावे ॥ 


हि] 


इकी-बेवटी चोवड़े आय ऊभी, सभाछी लियो इयाम मोरी सुरभी । 
हुई नद री घेव सू घेम हेला, भिक्े वाढूवा जाणि श्री गंग ५ भेक्का ॥ 
नाग-दमण डिंगल भाषा की रचना है । इटली के सुप्रप्तिद्ध मापा 
बज्ञानिक राजश्यानी भाषा के अनय प्रेमी डॉ० तस्सितोरी ने इस भाषा फो 
अनियमित, गवाझू तथा साहित्यतास्त्र का प्रनुप्तण न दरों वालो भाषा 
कहा था । मागन्दमण में डडिगल के इस स्वरूप फो देखने से उपयु बत सभी 
९ तर्पों बा विदारण होता है १ विद्वान सम्पादक ने इस पुस्तक दे प्रथम 
छण्ड में इस भाषा का व्याकरण भी दिया है । पस्‍्क्‍रश्तुत रचना भ डिगल 
भाषा का श्वरूप बहुत है प्रौढ़, निर्मित, शिष्द एवं व्याकरण शास्त्र" 
पम्मत है । 
भुजग प्रयात छद का प्रयोग सस्द्ृत वाब्य में बढ़ी प्रचुरता के 
साथ मिलता है । हिंदो कविता ने इप्तछ * को यहां से प्राप्त दिया है । 
(शणएल भाषा के कवियों ने सरकृत क॑ सभी वण चुत्तों शो अर्ताया है फिर 
भी उनका सर्वाधिक शुकाव भुज्ञगप्रयात की ओर हो रहा है । इसफा 
कारण इस छ द का गति वरिटष्प है । साथा जी ने इश्त छाद का प्रधोग 
अपने इस प्रथ में प्रारम्म से लेकर अत तक बडी कुवतता के साथ किया है। 
ऐपल के प्रसिद्ध अबकार बयणसपाई का निर्वाह करना फोई सरछ 
काप्र नहीं है । पह तो छिद्वहप्त कवियों से हो सम्मव हो पत्ता है। 
क्योंकि इसमें भाषा, छाद, अलक्षपर तीनों पर सणात रुप से अधिदएर होना 
घाहिए । नागदमण में हसका सु दर निर्वाह हुआ है। उदाहरणायं 
निम्नफित पद को देखिएं-- 
सडघों दूसरे सेल खेलत माथ हिव ऊनरी वात गोवाक हाथ । 
करे त्रीन खड़ो मधतेय काना, जोब थेन धद्धीक काठ जमूना । 
उपयु कत छाद के प्रध्यक चरण में प्रथम शब्द तथा आम "ब्द 
का प्रारम्ण एक हो वण से होता है । इस वण-मन्नी फो हो डिगल कवि 
वयण सगाई कहते हैं । देखने से यह बनुप्रास का हो एरु सेठ सध्वूर होता 
है । इसके भततिरिवत उपसा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास कषादि मल्कारों का प्रयोग 
भो बड़े सु दर ठग से किया है । 
सार्राशत नागदमण गो सरक्षण का सदेश बाहढ, भाषा सारत्य, 
सबिलष्द साधा दास्े, चित्रोपमता सधुर समोत्ात्क छठा एवं भाद- 
सोंदय से विभूदित (डिगल भाषा का सक्ति भादना से पृर्त एफ सरस 
पषाड़ा काव्य हैं । 


हिंदी मांवा में साहित्य सूजन का प्रारम्म स० ७०० से शुरू हो 
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खड १ 


भूला साथाजी 


क्त़ 
नागदुमण 


आलोचनात्मक अध्ययन 


प्रथम प्रष्पाय 


झूला साथाजी : 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


राणस्थानो शृष्ण मक्ति साहित्य में झूप्ता सापाजो का विनिष्ट स्थान है । 
ये राफ्ल कवि होने हे साथ-साथ मगवान कृष्ण व अमाय भक्त भी थे। इसी 
बारण से इनकी कृतिपों में आत्म प्रचार मावना का सव था अमाव पाया जाता 
है। अत साध्य वे” आधार पर बेवल स्टय वे नाम! तथा स्यय ये गुदबप श्रो 
गोवि'ददासजी के नामर क अतिरिक्त जोधन सबयो पुछ भी साभप्रो नहों 
मिलती । यहि साथ्यस्वट॒प सर्म्याधत ऐतिहासिक प्र“यों से अथवा प्रपछित 
अनुशुतिया से बुछ सामग्री उपलब्ध होतो है, उसी पे आपार पर निम्तांवित 
पक्तियों में भक्त कवि थी जीवन झांकी प्रस्तुत करने वा प्रमाण किया जा 
रहा है । 
जन्म श्रौर वश-परिचय 


मक्तवर झूला सायाजो पा जम चारण गुल की झूला मामक दाता के 
अतगत वि० स० १६३२ भाद्रपद दृष्णा ९मी के दिन लील्छा नापक प्राम मे 
हुआ ११ इनके पिता का नाम झूला स्पामीदासजी था। स्वामीदसजी छोलछा 
नामक प्राम के जागीरटार थे। यह प्राप गुजरेशबर सोलफो राजा सिद्धराज 
जयपिहनी की ओर से इनके पूयजों को मिला था ।$ 





2 (श्र) समवाद कालौतणो पद सारा, 
अदै दापदामानु सायो जितारो >जवा्डमण, छ० १२९ 
(ता) करण लौधी जिली तिमोल से| हठ बरी, 
सॉस्डे राधियों त्याग ब्रज सुन्दरी | --रुविमणी हरणु छ० २२ ञ्‌ 
“गोविन्ददामरे आसरे जस्स गायो | --मागदमणु &० १०९ 
लौलछा नामरु आम गुजरात भ्रीत क प्रप्तिद्ध नगर ईंडर से १२ मौल पृव वी 
और दृद्रासी नामर नदी के त पर स्थित दै॥ 
श्री समीएदान --नाग्दगण (साथाजी वी जीवनी) पु० ९ 


बात्यगाल एव भक्ति सह्कार 


सोयानी दात्यरास से हो होनहार प्रतोत्त होते थे । इसरे विताटाय थे 
इसी दारण से ये मो नित्य प्रति भुवनेन्यर महाश्य $' रुपनाप जाते थे और 
भगवान भोतेनाप की पूजा-अर्पा विमावरते थे। अनुध,हि है वि--मवनाय 
भहारेप मे इसपो करद्धा एव भक्ति से डवित होरर योगी मे रुप मे सोयाजी शो 
दम दिया घा £ 


विद्याध्ययत-पभिरचि तथा गुर 


पिता वी मृत्यु ₹ उपरात धोधाजी मे ईशर जावर विद्याध्ययन करने 
भा सपत्प दिया। एड दित जय ये ईदइर शी और जा रहे थे तव सोमाण से 
इनशी भेंट शुतेमान नामफ सुसरतमान जमादार से हो गई; वह सांयामी के 
रपत्तित्य से बहुत हो प्रमाथित हुआ सथा अपने साथ इहें इंशर ले गणा और 
एकड़ ब्राह्मण दे घर इनके खाने पोन एवं रहते का प्रथाघ ९ दिया । 

महास्मा हरिवातमी के विष्य महात्मा योविवदासजी इत दिनों ईशर 
मे नियास करते थे । इनशो र्याति से प्रमावित होकर सांयाजी ने गोवि'ददासभी 
का। शिष्यत्य प्रहण करने का निमचय शिया । एक दिन अवधर दंक्षकर इ'होंने 
भम० सोविददापजी थे समक्ष अपन दिचार प्रयट डिया। इ'होंने सोपाजी को 
बत्श्द अभिलाया को देखवर बध्णव विधि से दोक्षा श्रदान को एवं निषर्मित 
शुप से शास्त्रीय प्रयों के साथ साथ थी भद्भागवदादि पुराणों का अम्यास 
करवाने छगे । 
राज्याश्रय एवं राज्यतम्मान 

इस दिनों ईंडर पर राठौर राव बोरमदेवजी (१६३५ १६५३ थि०) 
मा शामत था ।7 राव वीरमदेवमो प्रत्येश परथिमा की रात्रि मे स्वय से 
सम्बीषित कौति फाम्य सुाने वाले को लासपसाव? दिया करते थे । एक 
समय जातोनी भामरू चारण ईडर आगे हुए थे । राव वीरभदेवनी ने सता को 
भाति लाषपसाव कौ तथारी फरवे आलोजी को घुलवाया। आहोजी त्तपा 
राव घीरमदेवजी के परस्पर तकरार हो जाने के कारण आलोजी को खाल 


वि या लक 
>ईैंडर राज्यों इतिहार पु ६६८ 
"शाजस्थान में शास्तों हो और से कवि तथा बातों यो लाखपसाव, बरोढ 
पस्ताव और अस्नपु्ता३ वे रूप में ऋ्मश उतनी ही सापत्ति मेंदर जरभे वा 
प्रखलन था परतु बाद में इन पसात़ों वा एके बी नधाई परिषादी थे 
अनु आणा (पति) बर दिया जाग था । 


है. 


पसाव नहीं दिया जा सका। राव वोरमदेवजी ने तत्वाल कसी आय कवि को 
लासे का आदेट दिया। जमादार सुलेमान उचित अवसर देखकर सायाजों को 
घुखा लाथा। सॉयाजी की विलसण प्रतिभा देखकर राव बोरमदेवजी अउचर्या-वित 
हुए तथा उक्त लाखपसाव के साथ साथ रेहडा नामक ग्राम देकर विशेष 
सुम्सानित क्या । साथ हो ईडर मे इनका तस्वू बधवा कर राज्याक्रय भी 
प्रदान किया। राव वोरम”वजी इहें समय-समय पर भौर मी झनेक प्रकार 
के दान देकर सम्मारते सम्मानित रहते ये जिनमे चवालीस हजार के मूल्य का 
झालाहर नामक घोडा तथा रायपुर से लॉदते समय एक हाथी ओर लाखपसाव 
का दिया जाना अधिक प्रसिद्ध है। 


राव वौरमटेवजी को मृत्यु के उपरात इनके लघु भ्राता राव वत्याण- 
मलजौ ईडर के चासक' बने ।॥ये भो राव वोरमदेवजी को तरह भक्तवर 
साथाजो को अपार श्रद्धा की दृष्टि से देखते ये | एक बार राव फल्पाणमलूजी 
स्वयं छोटी सवारी से छोलछा पघारे ये ॥? इहुनि भो राब वीरमदेवजी की 
तरह वि० स० १६६१ मे झूला सायाजी को लाखपसाव तथा कुबाबा मामक 
प्राप्त शासन में देकर विशेष सम्मानित किया था। 


भक्तवर झूला सायाजो का भी राव कल्पाणमलजी के प्रति अपार 
स्नेह या। उनके ब्रजवास के समय रावजी को लिखे गये गोतात्मक पत्र के 
द्वारा ऐसा स्पष्ट ध्वनित होता है। यया -- 


गीत सायाजी भूला रो कहयोडो 
॥ प्रयम दूहो ॥ 


मन धारे मब्वाह, एच जावाये नही । 
आडा ईडरियाह, काकड घणा क्ल्याणमल ॥१॥ 


पे योत ॥ 
आखे सूर हो सदेश अमीणो, 
ब्रज आया क्मि बब्यि । 
साम तिया सेहर सामछिया, 
मर तो मथुरा मढिय ॥शा 


२काबसे इस रासमाला का गुजराती अनुवाद पु० ६६४८ 

राजम्पान के शासक जय छिसी पग्रक्ति क। विश रूप से मामालित करुक 
दरबार में बुलात थे तय वे स्व सम्मानित व्यक्ति स छोटी सवारी (वाहन) पर 
बेठ कर उसक पीछे पौछ चलूत थ जम शोटो सवारी कद्ठा जाता था | 


अकल नहीं अठ कौई अणगम, 
दकर नहीं कोई दरियो। 
भोने रब भेछ राव मारू, 
एकारू ईडरियो धरा 


रयण समाञ्म (सरस अठ रव) 
प्रथथी अकछे प्रयाणो | 
घर भेटवा तणी गोवरघन, 
क्हजो करे किल्याणा ॥॥॥ 
शोध भ्रतिप्दान--स्फुट साहित्य सम्रह पृ० १५३ 


इस ग्रीतात्मफ पत्र के प्राप्त होते हो राव क्ल्याणमलजी ने अविलम्_ 
ईडर से मथुरा पी भर प्रस्थान कर दिया था, परन्तु मथुरा पहुचने से पूष हो 
साथाजी के गरोलोकगसन को दुखद सूचना इ हैं मिल जाने के कारण वे आगे 
म॑ जाकर ईडर लौट आये ।? यह घटना बि० स० १७०३ के श्रावण सुदी २ के 
प्रात काल मे घढित हुई मानी जातो है ।« 


रासमाला मे उक्त घटना का फाज्ञी से एक पडाव की दुरी पर घटित 
होना बताया गया है? जिसका आधार सम्भवत गौतात्मक पत्र के द्वितीय 
ह्ाले का अशुद्ध पाठ रहा है। जिसमे--“गग-सनान करण गाढागुर, आब जो 
ईडरियो ” पाठ से गगा का काचो से होना सम्मावित मानकर उक्त घटना का 
काशी के निकट होता सावन लिया गया है। परतु भा० बि० म० शोध 
प्रतिष्ठान द्वारा सकलित हंस्तलिखित सामग्री के अतगत जो गोतात्मक पत्र 
प्राप्त हुआ है उसमे उक्त पाठ नहीं हैं तया होता मो नहीं चाहिए । क्योंकि 
डिगल के छोटे साणोर गीत को यह एक विशेषता रहा है कि--प्रथम 
द्वालि मे वणित भाव को ही अग्रिम द्वालो में शब्द भेद से परिपुप्ट किया जाता 
है । प्रतिष्ठव के सक्लन द्वारा प्राप्त गीत मे यह विशेषता उपलब्ध है भ्रत 
इसका परठ अधिक 02 ((स्क योग्य है । इस गीतात्मक पत्र में कवि 
सायाजी ने राव मथुरा हो बुलवाया है । क्योंकि व्रजवास 
इरने के उपरात विस प्रकार अप्य स्थान को जाया जाय ? इसलिए 
भोवधनघारी की धर पर भेंटने के लिए हो मारू राव से प्रायना को गई है। 


२ री हमीरदान --- नागदमण (सायाजी को जीवनी) पु० ४६ 
2 मोतौलाल मनारिया -- राजस्थानी मावा और साहित्य पु० १७४-१७६ 
अपाबर्क इन रासमाला (गुजरादी अनुवाद) पु० ६७७ 


है 


अत कालौ के पास उक्त घटना के घटित होने का प्रइम ही नहीं उठता । 
जनमानस पर सायाजी का प्रभाव 


भक्त कदि झूला साथाजी सदगृहस्थ होते हुए भी अपने जीवन 
काल में चमत्कारी सत माने क्ाते थे | इनके द्वारा घाय पर भपदते हुए 
बाघ को श्रापित करके गधा बना देना, ईडर के सरोवर पर स्तान करते 
समय एक भगर को अजुलिदान द्वारा यक्ष का स्वडप प्रदान कर देना। 
द्वारिका स्थित रणछोड जी के वस्त्रों मे लगी हुई अग्नि को ईडर के 
दरदार मे बठे बढे बुझा देना इत्यादि चमत्कारपूण अनुश्न,तिया उनको 
लोकप्रियता के प्रवल प्रभाण हैं। इतना हो नहीं एक डियल कवि तो झूला 
सापांजी को भगवान से भो बढ कर मावता है तथा उनकी परूजा-अर्चा में 
हो अपना कल्याण मानता है । यया -+- 


गीत साया भूलारो 


पावन मन तिसो भगता पण, 
ओअहडो सकव थये उदार । 
साइयो एकण बार सामढ्॑, 
हर साभ्॑ वार हजार ॥॥ 
साया मोह न लागो जे मन, 
गढवी तूझ लगो हर ग्यान। 
लीघा भायावत चे (२) लाघे, 
सहस नाम फछ एक समान ॥रा 
झूला राव इसो नित झीलै, 
किसने गगजरू समोवरि ) 
वर दोधो एहवो लिखमीवर, 
भगत सहुवे साख भरि ॥शा 
तु भोकक धर रह निरुतर, 
रिदे तूझ चरणे हु रीत। 
गायस तू गढवी अभुवण गुण, 
गायस हू थारा गण गीत गा 
चोध प्रतिष्दान- स्फुट साहित्य सग्रह पृ० १४२ 
भूला सायाजी की रचनाएं 


शूला सायाजी को दो चार स्फुट पच्च रचनाओं के अतिरिक्त केदल 


भर 


दो कापप प्रस्य उपलब्ध हैं--नागइमण भौर शह्मिणो हरण । उक्त दोनों 
कारप गगयान वृष्ण ही पादा सोसा रे राबपित हैं। भाद भाषा और दालो- 
गत सभो विशेषता # रहते हुए मो रघनाकास के उत्सेश बा अमाव 
एटरता है । पाहणपुर िषास्ती राज्य दि शतप्रौरामण हुमौरदानतों ते 
हवस्म्पादित नागदमण में रर्मिणीहरेण और मसापर्सण कया रघताकाछ 
राप यीरमदेद जो ५ बेहायसात बे उपर्रोत राव गत्पाणभल भी के हारा 
प्रदत्त लाप्पप्ताव से पृथ माना है।? राव घोरमदेय जो ढा देहावसताान 
विप्रमी सबत १६५३ म॑ हुआ था और राव दत्याणमत्त जी द्वारा रायामी 
को वि०स० १६६९ म लाश पताय दिए जाने ढी मा-यता है।? इस मान्यता 
के आधार पर [१६५३ से १६६१ वि? तक] प्ञाठ यथ ॥ बवमकाल 
ठहरता है। रुशिभगोहरण वी भाषा छठी ढो देखते हुए तो उक्त काल को 
ठोक फ्हा जा सकता है, पर मागदमण को शल्लीगत भोदता देखते 
हुए, उचित प्रतीत्त महीं होता । पारण कि उक्त क्यमकाल् के समय झूला 
सांवाजो वी आयु [॥ म१६३२ वि०] क्यल २१ यप की थी । इतनो अत्प बय 
में तागदमण जप्ती प्रौढ़ रघना का रघा जाना सदेहास्पर है तथा आगे के 
जीवनकाल [मत्यु १७०३ वि०] में हाथ पर हाथ धरे बढठे रहना कम 
आइचपजनक नहों है । नागदमण का सजनकाल शव्मिणीहरण के 
साथ मानने के पीछे उसको अक्यर वे दरबार मे प्रस्तुत करने को प्ररुढ़ि 
रही हो तो भी फोई अर्पुक्ति न होगो। प्राघोन शास्त्रकार परोक्षार के 
अनुरूप मध्य युग फे कवियों मे यह मावना पाई जाती है कि--बे मो अपनी 
रुचताओं फो ततालोन शासक के सम्मुण प्रस्तुत करके उत्त पर सम्मति 
प्राप्त करें &! 
साहित्य जगत मे प्रचलित यह प्रवाद--पह [दुक्मिणोहरण ] भोर 
बेलि दोनों प्रथ एक साथ बादशाह अकबर को निरीक्षणाय भेजे गये। 
बादशाह ने पहले वेलि को सुन कर हरण को सुना । घझात मे हरण को रचना 
को श्रेष्ठतर निर्णोत करके इलेच और व्यग्य में पृष्वो राज से वहा--“पृथ्वो राज 
सुप्हारी चेलि फो चारण बांदा को हरिणिया उर गई ४/* भी परोक्षणीय है। 





एश्नी हृमीरदान--नागदमणु (साथाजी वी जीवनी) पु० २४ 
4) मद्देश्दर-रजस्पी भा और साहित्य पृ० ६७७ 
>पयते व पार्यल पुत्रे शास्त्रवार परीक्षा ६ अत्रोपदर्द वषाविह पाणिनि पिंगला- 
छह याड़ि बरसीच पतंजलौ इह परीक्तितास्यातिप्तु जम्मु ॥ 
राजशेसर-का-य मौमासा 


4ढ9 झानन्दप्रताश दीक्ित--रेलि फिसन सक्मिणो री भूमिका पु०३४ 


ढ 


बादशाह श्रकबर का जौवनवाल १६,२ वि० तब माना गया है। 
बेल के रचयिता राठौर पथ्वोराज जो १६५७ वि० मे वकुष्ठवाती हुए 
वक्त प्रवाद से बादसाह अकबर वेलिकार को उपध्यिति मे अपना निणय देते 
हैं। इस से सिद्ध होता है कि--उक्त घटनय १६५७ बविं० से पूथ की ह। झूछा 
साथाजों [जम १६३२] को आयु २१-२५ व ओर राठौर पशथ्यीराज 
[जम १६०६] की आयु पर वध ठहरतो है । बादशाह अधार चैचा 
साहित्यमशज्ञ एवं व्यवहस्कूशलछ चासक एुक प्रतिष्ठित प्रीट पटियागर 
एवं झ्रतरग मित्र को तुलना म॑ एक पवोदित युवा कवि को बाल उम्प्रात्ति 
करे, यहू कुछ जठपटा प्वा लगता है, जबकि झूला सायाप साय 
सयासो न हो कर एक सदगृहस्य युवक थे। 


झूला साथाजी छत रुाक्मिणीहरण का वाव्यसोध्दय मो एक 
विवादात्मक प्रइन है। राजत्यानों साहित्य के ममनज्ञ प० थ्रो भोतोलाल णी 
भेनारिया तथा भ्री सोताराम जो लालस नागदमण वी तुलना में सक्षिमणी 
हरण को एक साधारण श्रेणी का वणनात्मक ग्रगय मानते हैं, जिसमे काव्पत्व 
का कहाँ पत्ता भी नहीं है। इधर श्री पुरपोत्तमजी भेनारिया रवसपादित 
रुषिमणीहरण को प्रस्तावना से--ग्रय भण्डारों मे साथाजो इत रुक्मिणों 
हरण की प्रतिया बहुत कम मिलतो हैं अत आलोचकों की घारणाएं स्पष्ट 
ने हो सको--कारण बताते हुए “कवि को दोनों कृतियों से समान रूप से 
सफ्लता प्राप्त हुई है” मानते हैं ।2 वस्तुत स्थिति ऐसी नहों ह। रुक्मिणो 
हरण कवि के युवाक्‍ाल की सवप्रथम रचना है तथा नागंदमण प्रौडफाल 
को । अतएवं यदि रुविभ्णीहेरण भे नागदमण को सी सजोब एवं परिपुष्ट 
शल्ी का अभाव पाया जाता है तो वह उपक्षणोय नहीं, उचित हो है । 


नागदमण वी सजीव +-चित्ताक्पव' चली ने परवर्ततों कविया को भी 
पर्षाप्त माना मे प्रभावित किया है। अनेक चारण तथा चारणत्तर जन इत्यादि 
कवियों मे भ्रपने काव्य प्रयों मे नागदमण के छदों को थोरे धहुत हेर पेर के 
साथ अपना छिया है । सव से बढो लोकप्रियता का उदाहरण तो कवि 
फ्ल्याणदास दा मागदमन है ।? इस ग्रय से काँव, झूला साया जो कृत 
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5 बरी मजदान बारठ, ग्रामरररी द्वार इप्तरिस क साथ प्रकाशित 


मागदसण वे! विशिष्ट कलात्मर शब्द वियासों को ध्वौकार करते हुए उसतौ 
छद और उत्ती परिमाथ का काब्य अपने माम हो प्रचारित करने का सोम 
सवरण नहों कर स्क्तां है । उदाहरणाय क्तिपय छरों का अवसोकन 
कोजिएं -- 
सझ चद्विका चद्रिवा सीस तातय, 
जरी को दुपट्टो झलवना थगाक । 
जडी लालर मूदडी रुप पुजा, 
गल दूल्लडी तिल्‍लडी हार गु जा वाद्या 
मिलाइये छ० स० २६ 
हुका विलक्सा ग्वाल हल्‍्ले बहला, 
हुव मात ग्रादावरी गग हंला॥ 
भ् यु भर 
भले नदर धेनवां बाग टोछा, 
ह॒ले सिंधु ज्यो नीर लेती हिलोछ्य ॥१०-११॥ 
मिलाइये छ० रा० ६०७ 
उतसी छठा रूप वसी अधारो, 
प्रभू फूटरा स्याम पाछा पधारो। 
अड अतरी पत॒ हूता भरोडो, 
जदुनाथ थारे किसो नाग जोडो ॥३२॥ 
मिलाइये छु० स० ३४-४० 
इत्यादि 


द्वितोय श्रध्याय 


नागदमण का कथा-स्रोत तथा 
कवि की मोलिक उद्भावना 


मागदमण भगवान श्रीकृष्ण की बाललीला से सर्म्बा घत एक चरित्र 
काण्य है। कालिय दमन वा वत्तात--मह(मारत (समा ३८), हेरिवश (२ ९२)+ 
बहा पुराण (१८५), भ्रो मदमागवत (१० १६) रु॒प्यादि पौराणिक पग्रथों मे 
उपलब्ध है। इन सब में 'श्रो मदमागवतमहापुराणोक्त कालिय दमन लीला 
सुचिस्तृुत रुप से वणित है ५ यहो प्रस्तुत नागदरण बए कथा झोत है। इठी 
बहु प्रचलित कया को झूला सायाजी ने अपनी काव्य प्रतिभा का स्रपुट दे कर 
मोलिक स्वरूप प्रहन किया है। मगवान श्रीकृष्ण तथा कालिय नाग इस 
आएयान के विरिष्ट पात्र हैं ॥ अपेक्षित बिवेचन से पूथ इन दोनों पर सक्षिप्त 
प्रकाश डालना अप्रासगिर न होगा । 


भगवान श्रीकृष्ण 


भारतीय साहित्य में ऋृष्ण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। शृष्ण के चरित का 
विस्तारक्षे तर व्यापक है |? यद्याष वेदों मे बासुदेव कृष्ण को चर्चा नहीं है, पर 
भ्रवतारो मे राब से पहले उ हीं की पुज! होने लगी थी ।” ईसा से फप्त से कम 
चार सो थष पहले धासुदेव वी पूजा चल पडी थी | धीरे धोरे वासुदेव और 
भारायण को एक ही समझा जाने लगा था ॥> सनातन नारायण के चार अब 
तारों मे एक अवतार कृष्ण भी प्रमुख है ।* 


विद्वान लोग फृष्ण के रवरूप की प्राचोद्ता और व्यापक्ता मे स देह 
प्रकट करते हैँ । विटरनित्स पाडवों के सलाहकार कृष्ण पौराणिक छृष्ण, गोता 
के उपदेशक कृष्ण को विभिन व्यक्ति सामते हैं। भारतीय विचारधारा 
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पाश्रारय ब्रिद्यानों के इस स देह फो महृत्त्व नहीं देतौ। इस विचारधारा के 
अनुसार कृष्ण के अनेक स्वरूपों का समावेश एक कृष्ण में हुआ है। प्रारध्मिक 
पुराणों से कृष्ण फा अशावतार, उत्तर कालीन पुराणों में सोलह कला से युक्त 
पूर्णाचतार हो गया है । कृष्ण चरित्र के विभि न स्वरूपों का सम-वय ही उत्तर 
काल में उनके पूर्णावतार को ज-म देता है ।? 


नांगदमण का सम्ब घ बालशृष्ण या ग्रोपाल्कृष्ण से है। गोपालकृष्ण 
सबधी कथाओं का वणन हुरिव् ब्रोर बायुपुराण में उपलब्ध होता है। 
भागवत पुराण मे कस वध, पूतना तथा अथ राक्षसों का वध आवि कयाओं का 
विःतत वणन है । इनमे कमतारि कृष्प और गोपालहृष्ण को अभिन्न 
समझा गया है। इन पग्रयो के घनने के समय निश्चय हो गोपालक्ृष्ण की 
कया छूद प्रचारित हो गई होगो ! महामारत के हो समापव (अ०४१) 
में शिशुपाल के मुह से ऐसी बातें कहलाई गई हैं जिगमे कप्ण फो गोकुल 
घाली कथा का आमास पाया जाता है ।” डा० मण्डारकर का अभिमत 
इससे भिन है। उनके अनुसार कृष्ण आमोर नामक एक धुम्रवकड़ जाति के 
बाल देवता हैं। वे (आमोर) हो सम्मवत बाल देवता की ज-प्रकथा और पूजा 
तथा उनके प्रश्यात पिता का उनके विषय से यह अज्ञान कि वह उनके पिता हैं, 
और निरप्राधो के वध की क्या अपने साथ ले आये ।3 यह बालकृष्ण की कया 
ईसामसीह की कथा का (ही) भारतीय रूप है।* फेनेडी, प्रियतन, बेबर भ्ादि 
विद्वात भो भण्डारकर के अभिमत से सहमत हैं । 


डा० भण्डारक्र, केनेडी तथा वेबर का मत समोचोम नहीं प्रतीत होता । 
आालकृष्ण फी भक्ति भारत के लिए विदणी वस्तु नहीं है। रे घोधरो सुद्दर वेदों 
के अतगत विष्णु के नटखट स्वरूप में बालकृष्ण के बीज फी उपस्थिति बतलाते 
हैँ ।“ कोय ने भी ब।लकृष्ण वी कथा को ईस्वी सन से पूव का होना सम्मव बताया 
है (४ आमोर इसी देश को पुरानी जाति हो सकतो है, उनके अपने बाल 
बवता भी हो सकते हैं। भो कुमारस्वासी ने कहा है कि--आभीर शब्द द्रविड 
साधा का है जिसका अथ होता है भो पा । यहू कहा जा सकता है और कहा 
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भौ गया है फि---आमोरों (अहीर, जाट, और गुमरों) की मुखाकृति, हटोर गठन 
आदि, द्रविड नहीं बल्कि सोधियन है। केनेडो इहें सोधियन मानते भी हैं। 
पर इससे उक्त अनुमाद मे कोई बाघा नहीं पडतो | हो सकता है शि--अध्मीर 
नाम की कोई द्रविड जाति जिसका घम भक्ति प्रधान हो और देवता बालकृष्ण 
हाँ, पहले से हो इस देह में रहती हो, बाद को ये दी विधन जातिया आकर इनका 
चरम प्रहण बरके अपने को आमोर कहने लगी हों । आमोर शब्द का द्वविड होना 
और देवता इृष्ण (काला) होता इस अनुमान का सहायक होना बताया भा 
सकता है। यह थात ऐतिहाप्रिकों के अहपोह का विषय बनी हुई है कि 
बाहर से आई हुई कितनो हो जातिया ब्राह्मण धप्त मे शरण न पा सकी थों।? 


नारद पचरात्र मे बाल्कृष्ण को महिमा का उल्लेख मिलता है ॥ ज्ञाना- 
मृत तार सहिता के प्रनुतार नारद छृष्ण भाहात्म्य घुनने के लिए कछाश पर 
जिव के पास जाते हैं, वहा उनके महल के सात फाटकों पर-पमुना, कदव पर 
ओीदृष्ण वस्त्र हरण, मग्त गोपिकाए जादि लोलाए चित्रित थीं। इस कया के' 
अनुसार चित्रित एक स्तम्म जोधपुर के निकट मण्डोवर प्राम में पाया गया है ॥7 
भण्डारकर के फयनानुसार इस का काल ईस्वी सन की चौथी खताब्दी के पहले 
भहीं हो सकता ।१ क्रि मो यह तो मानना ही पड़ेगा कि चोथी 'ाताब्टी तक 
शृष्ण की छीलाए भारत से खूब प्रस्यात हो गई थीं । 


कालिय नाग 


भगवान थीहृष्ण के प्रतिद्दी कालिय का चित्रण एक भयकर सप 
के रुप मे हुआ है । कालिय क्रद्ध होकर अपने सहस्त्र फ्नों द्वारा मगवान 
पर आक्रमण करता है तथा पुछ की लपेद से उह घेर लेता है | सगवान 
श्रीकृष्ण अपने पराक्रम से नागपातन्न से मुक्त होकर प्रत्याक्रमण स्वरूप 
उसके करों पर चढ कर उ हे फुचल दते हैं । वहू हजार फनों द्वारा रक्त 
बमन करने रुगता है । नागपत्निया उसको मुक्ति के लिए भगवान की स्तुति 
करती हैं । कालिय के लिए--भहाकाल, पत्ग, भुजग, सप, भ्रहि, भ्रहिराव, 
मणिषर इत्यादि सज्ञा एवं विदेषणों का व्यवहार हुआ है । 


कुछ विद्वान उपयुक्त घटना का प्रतोकात्मणः अय करते हैं । माग 
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को दाल का प्रतीक मामा पपा है।? गति और स्थिति, श्ञानेस्छा क्रिघारमक 
विभु वी कियागहित हे दो प्रधान रूप हैं । गत्यारमर राक्ति वा नाम काल 
है। यह स्वय गतिणीस शहता हैं और सध्टि में किसी को स्थिर नहीं रहने 
देता। सब को विकाप्त द्वारा, परिणित था परिपक्वावस्था मे पहुचागर उहें 
समेट छेतरा है । इशही र्रिपा पा यहो स्वमाव है। इसलिए सारो सब्दि 
दिवण हो पर इतरे वश से पडी हुई है भौर इसकी निरपेक्ष क्रियानरीलता 
से ग्रस्त रहतो है। क्योकि अपनों अधापगति मे यह छोटे बडे और अच्छे बरे 
का विचाए नहीं करता । इसके चदरर में या छपेट मे सारी सध्टि पड़ो हुई 
है ॥7 समस्त शक्तियों का उदगभ ओर आश्रय परमात्मा है । भगवान 
कृष्ण उसी परमात्मा के पूण अवतार माने जाते हैं। अतएवं काल सामाय 
जोधारमाओं की तरह हो मगवान दृष्ण को वेध्टित करता है, पर-तु वह 
अपने पद श्य मे सफल नहीं हो पाता, परानित हो जाता है । 


कालिय वे प्रतीशात्मक पक्ष के अतिरिक्त स्यावहारिक पक्ष भी 
उल्लेपनीय है । इस पक्ष के श्रतुसार कालिय नागराज है। उसके पत्नियां, 
दास, दातिया तया प्रजा है । वह एक महल में निवास करता है । इन सब 
पर ध्याम देने से नाग सस्कृति को ओर दृष्टि जाती है। आपों के आगमन से 
पूव भारत मे नाग ओर सुपण इत्यादि आर्येतर जातियों को प्रबलता रही 
है । भाग जाति में अनेक ने वदिक काल मे ब्राह्मण जौर ऋषि छा पद प्राप्त 
क्यिाथा। 


नाग काह्यप हैं। नागों को साता का नाम बिनता था । कह सर्यों 
की जनतो है। सप और साग भाई मार हैं। काइयप गठ्ड से इनकी शत्रुता 
रहो है । यक्ष और नागों को अमृत--स्ोप्त का रक्षक कहा गया है 7 पवत 
मे कुबेर वे स्वण तथा धन की रक्षा करने में नाग भी नियत था ।* हाल, 
जदी नागो फौ रावण ने जीता या। साग सु-दरिया को बदी बना लिया था। 
भागाद्वप नगर में धर चक्र का प्रवतन हुआ था । परवर्तीकाल में नागाह्मय 





सजग पुरुष इत्युत्तो योनिस्तु प्रद्ृति स्मृता । 
नाग काल समएयात सम्बंध स्तु तयो दयों॥ 
-प्राघानिस रहस्य सी टोइ में झुबनेश्व॒री सहिता से उद्ध त 
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हस्तिनापुर को कहते थे ॥7 

भोगवतो नागों की राजधानी थी। यहाँ का राजा शेव या ।? कुरुओं 
का प्रारम्म कया नाग जाति से ज्ोडा ज्ञा सकता हु ? क्रिविन्ज्क्रिमि, और 
यह भाग का नाम है। पचाल सम्मवत पांच नाग जातियां हैं । धृतराष्ट्र 
ऐराबत, धनजय, वदिक नाग हैं। नाग विवाद करता है । वासुक्षि' उत्तर 
देता है। मुख्य माग ये हैं --कर्कोटक [सप ], वासुक्ति [भुजग]; कच्छप, कु ड, 
तक्षक [ महोरग] । एक भोगवतो सर्पो का देवी प्रापुरो सम्ब घ है ।* 

नाग लोग प्रधानत लिव के उपासक थे और सुपण लोग विष्णु वे ॥ 
गरइ विष्णु के वाहन हैं और नाग शिव के भूषण॥* कहाँ कहां नागों को 
वश्णोपासक दताया है। आय भी इ'हें नीच नहों समझते थे। राजतरगिणो 
के अनुसार मागकुया चंडद्धलेखा का विवाह एक ब्राह्मण से हुआ था । ऐसे 
विवाह उन दिनों समो तरह से बध समझे जाते ये । पांडव अज्जु न का विवाह 
भागकया उलूपो से हुआ था ॥£ सोमश्रवा नागकया गरभवम्मुत महातपत्वी 
हुए हैं, इहनि जनमेजय के यज्ञ में पौरहित्य किया था ॥" जररकार महातपा, 
उध्वरेता तवस्दी थे ६ नि सतान होने के कारण इनके पूृथज अधोगति में 
ज्ञा रहे थे । जरत्कार को प्रायमा पर नागराज घासुकि ने अपनों बहिन का 
सम्ब'घ इनके साथ कर दिया । इससे उत्पन्न सतान ने जरत्कार के 
पित पितामहों शा मघोगति से उद्धार किया था ? जनमेजय को नाग यज्ञ 
से बिरत कराने वाले तपस्वों आस्तोक फा सातृुकूल भाग था।? इत्यादि 
प्रभाणों से स्पप्ट रूप से सिद्ध है क्त--नाग यहा जन्तुवाचक शब्द महीं हे । 

घालिय नाग गरुड के मय से रमणीक द्वीप छोड कर (कालो) वह 
में आाकर बसा था।? गदड़नागों के प्रवल शत्रु थे, यह पहले बताया जा 
चुका है । खूब समव है इम दोनों (नाग और सुपण) जातियों के छांछन 


ज्ब्ह्दी घु० - १ 

श्वही पु० इेर 

3च्ची रग्ेय रागद --प्राचीन मारतौय पए्पश और इतिलास प० प८ 
4्ोतेन --छत्त॒ति छगम पु० २६ 

#म्हामार्त --समाषदे 

68 ४७ आंदिपद पौष्य १9 आ० 

|. ऋषदि०ण ४६ आऋ० 

3. ७ आदि० ४६ आ० 

3श्रीमद्मागवत-१० झर० १६ श्लौ० ६२ 


4 


श 


(टोटेप) ये दोनों (ग़प और पक्षी) जातु पे ।! मशेवर से प्राप्त गुप्तालीत 
स्तूप वे अक्म से मी यही प्रमाणित होता है ।# 


नागदमण कथा का प्रयोजन 


सामदसण के रचधिता तथा थोमदमागवनक्षार वा मुष्य सद्देइय, 
भगयान ध्रीड्ृष्ण दो असोकिफ सीलसाओं का परिचय देना होते हुए भी, दोनों 
की वणन "ली भि'त मित है । नागदसण वा कया सगठत वास्यात्मक दृष्टि शो 
ध्यान में रणते हुए दिया गया शब्रतोत होता है और धौमदमागयवत हप 
इतिवतात्मण' हृच्दि से। बेधा -- 


नागंदमण की कया सक्षिप्ति 


पाता यगोदाजी ने प्रयोपन से सवेत होश्र भगवान थ्रोष्षष्ण प्रात 
कालीन मोजन से निषत्त होपर गो घारणाय घर से प्रस्थान करते हैं| सकडों 
योष बालद' तथा बछड़े उनके साथ हैं | गोपिकाएं अपने-अपने घरों पर चढ़ा 
हुई मगवाए धीट्प्ण की घाट दम रही हैं। कई गोपिकाएं सगवात श्रीक्षष्ण फो 
गोए सम्हुला रही हैं । थे समस्त गो घन को एरप्रित करके बन की ओर प्रस्पान 
फ्रते हैँ। पमुना तट पर पहुचने बे उपरांत गोप यालकों के प्रस्ताव से कदुब' 
त्ोश प्रारग की जातो है। दोनों पक्षों में अपार गोए-यालक हैं। मणवान भो 
कष्ण उनके मध्य सेल रहे हैं। दोनों पापा के परस्पर सपप से ग्रेंद उछल पर 
पघुना के गमीर जल में जा गिरतों है । भगवान थोकृध्ण गेंद 'ठाने एव 
कालिय दे दुष्प्रभाव वो सदा के लिए समाप्त +रने के निमितत --तस्वाल पदस्व 
को टहुमों पकड कर यमुना में कूद जाते हैं। यह यूत्तांत तोत बेग से समस्त 
दिव्य मे “याप्त हो जाता है। भाता यगोट्जी तो इस जात रूपी आघात से कदली 
स्तम्म की तरह गिर पढ़ती हैं। समर्त ब्रजमडल दे निवासी शोकाकुल होकर 
यमुना तथ पर पहुचते हैं॥ भगवान श्रीकृष्ण को वहां न देखबार सब्दे सम 
आत्तनाद करते हुए विलाप करते हैं। गाय बल, बछडे सभी स्तब्य सड़े हैं । 
इधर प्रगवान थ्रोड़ष्ण कछिय पे दरबार मे पहुचते हैं। फालिय सो रहा है । 
सागपत्तिया भगवान के बालतुलम प्तॉदय को देखकर सुस्य हो जातो हैं । समस्त 
नायजोब वासी उहें देखने के लिए फालिय के दरबार में एकत्रित हो गए हैं। 
नागप्त्विय” भगवान श्रोन्‍्नष्ण से परिचय पूछती हुई आाभ्यप करती हैं--छाला, 
प्रदी झा हो पहीँ भुल गए हो यह सांप का घर हैं ? आप वालिप के सोते 
तोहे ।+. -+ड जाइए | मगवान भोक्ृष्ण प्रत्युत्तर में अपनो गेंद जो नाग 
33 » --मस्हथत्रि समम पु० २८ 
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पलियों ने छुपा रखो है, देने दी माँग करते हैं। सागपत्तियां पुन पालिय को 
भयकरता का वणन करती हैं। भगवात ओऔकष्ण घो दाहिय के दुष्करय 

रण हो आते हैं। वे रालिय फ॑ साथ पुद्ध पे लिए अड जाते हैं ॥ नागपत्तिया 
बालक के मोलेपत पर आश्रय प्रकट परतो हैं। पालिय से बड़े बड़े राजा तक 
कॉपते हैं, जिनके पास अपार सेना है। तुम्हारे पास तो शह्तास्त्र कि नाम पर 
क्ेबल एक घुरली है। मगवान धीकृष्ण फालिय को भी अपने समान निरस्त 
बताहे हैं। हम दोनों हास्नविहोन हैं ॥ नाग और हमारा बाहू युद्ध होगा । 
हार जीत भगवान फ्ै हाथ हैं। लापर समझाने पर भी जब भगवान झीकष्ण 
अपने हृठ को नहीं छोडते हैं तब नागपत्निया व्यग्य प्रयोग बरतो हैं । यमुनाजी 
संगवात दे महत्व का वणन करती हुई कहती हैं-- यह बालर झौर फोई नहीं, 
स्वय भगवान हैं। नागपत्तियां भगयान से हार जाती हैं । भगवान श्रीकष्ण 
मधुर तथा उच्च स्वर से वेशुवादन फरते हैं । मघुर स्वर समस्त ब्रह्माड में 
च्याए हे ज्ञाता है; ऋण निवाएियों को लुप्त चेतता पुन जाप्रत हो जाती है । 
उच्च स्वर से छालिय की तड्रा भग होती है ओर चह अपने दरवार मे भगवाम 
कृचण को देखवर फुफक्ारता हुआ! उन पर आाऊृपण करता है | मणवान पर इस 
का कोई प्रभाव नहों होता । दोनों योद्धा मल्ल युद्ध में प्रवृत्त होकर दहू में 
भरा जाते हैं। यछुमा का जल उनके सघप से मया जा रहा है ! मगवात के सबल 
हाथ पालिय को प्रीवा पर पठते हैं। जिप्त प्रकार गाएडी साप के साथ खेल 
फरता है उसो प्रकार भगवान भ्रोवृष्ण फालिय से खेल रहे हैं। कालिय 
जोर जोर से फुफ्कार रहा है। भगवान श्रोकृष्ण हायों और परों से तिर-तर 
प्रहार कर रहे हैं ॥ समस्त लोक फपायमान हैं । इस्त हृश्य को देखने के लिए 
देवता अ्रपने-अपने विमानों मे घढ कर आ गए हैं। भगवान थीकृष्ण के 
प्रहारों से कालिप का गाथ भग हो जाता है ) वे उत्ते एश हाथ में उठा लेते 
हैं. तथा दुधरे हाथ से उसकी दष्ट्रए तोडते हैं । बह अपने सहूस्त फनों से 
रक्त मन वर रहा है। मुह से फेन परिर रहे हैं। इवास नाता सपुट मे 
उलक गया है । इस प्रकार पालिय विवश होकर गिर पढ़ता है । भगवान 
श्रीकृष्ण तत्काल कूद कर उसके सिर पर चढ़ जाने हैं तथा नत्य करने 
लगते हैं। नागपत्निया अपने पति को दुदशा देखशर भगवान पोकृष्ण से उसे 
छोड वेने के लिए विनय करतो हैं । भगवान श्रोक्ृष्ण उसे ययातीत्र छोड देने 
का वचन देते हैं; नएपत्लिया सगवात की. पूजा अर्चा करतो हैं ।$ भगवान 
श्रोशृष्ण पल थी नाल से काल्यि के मकैल डालते हैं तथा उसकी पोठ पर 
सवार होरर उसे दल की गलियों एव नद के झागत से चुमाते हैं। इस प्रकार 

बालियि वा भानमदन फरके तथा उसे दड़ से निकाछ कर भगवान श्ोकृष्ण 
अपने दोरों हाथ जोडे हुए माता यशोदा जो को और मा रहें हैं । 


है ९ 


भागवत कथा सक्षिप्ति 


भगवान श्रौकृष्ण यह समझ कर पि-- बालिय नाए ने यमुना का 
जल दूषित कर दिया है, उसके शुद्ध यथ यमुना में बूद पडे और अतुल बल 
वाले सत्तगजराज के समान कालिय दहु का जल उछालने लगे | कालिय नाग को 
श्रपने निवासस्थान का इस प्रकार से तिरस्कार सहन न हुआ । बह चिड़ 
कर भगवान श्रीरृष्ण के सम्मुख आया । भगवान श्रोदृष्ण को विधाक्त 
जल मे निभय और निडर हो कर क्रौडा करते देख कर वह और भी क्रीधित 
हो गया । उसने भगवान श्रीकृष्ण के ममध्थानों पर प्राघात करके प्रपने 
शरीर के अपरम से जकड लिया । सगवान श्रीकृष्ण नागवात में क्षावद्ध 
होकर निश्चेष्ट हो गए | उनकी यह दशा दख कर उनझे प्रिय सखा, गाय, 
बल; बछिया सभी कातर स्वर से विलाप फरने कूगे | इधर ब्न्न में भी 
पथ्वी, आकाश और रारीरों मे भपकर उत्पात होने लगे । नद बॉबा आदि 
गोपों ने पहले तो इन अपझशकुनों को देखा फिर यह जाना छि-आज 
श्रोद्ृष्ण बिना बलराम के गोए चराने गये हैं तो वे बहुत व्याकुल हुए 
तथा अपने प्रिय फो हू ढते हू ढते यम्रुना तट पर पहुचे । उ होंने दूर से ही भगवान 
श्रीद्षृषण को कालिय के बधन से बध हुए तथा कुण्ड के किनारे स्वाल बालों 
को सूछितावस्था में देखा । गोए, बल बछड़ेआत्त स्वर से रांम रहे थे। 
इस प्रव।र का हषय दख फर वे गोप भी मूछित हो गए । माता यज्ञोदाजी 
तथा नंद थाबा तो दह में कूदने तक को उद्यत हो गए, पर मगवान के 
पराक्रम को जानने वाले बलराभजो के प्रयत्नों से उनके जीवन की रक्षा हुई। 
मुहत्त तक सप के बधन मे रहने वे उपरात भगवान श्रीकृष्ण में अपने छारीर 
की घृद्धि करना प्रारम्भ किया । परिणामस्वरूप साप का टारोर हटने लगा 
और उससे अपना पाश छोड दिया तया मगवान के सम्मुस छोधित हो फर 
फुफकारने लगा । भगवान श्रीकृष्ण पतरे बदल बदल फर उसके प्रत्येक 
आक्रमण को विफल कर रहे थे। ऐसा करते करते कालिय का बल क्षीण 
हो गया तथ भगवात्र श्रीकृष्ण उछछकर उसके हर पर सवार हो गये तथा 
कलापूण नत्य फरने लगे। सगवान श्रीकृष्ण के भक्त गधव, देवता, चारण 
एव  देवागनाएं बडे प्रेम से वाद्य यत्र बजाने लगे । कालिय नाग के सो सिर 
थे। जिस सिर को वह नहीं शुकाता था उठ्ते भगवान अपने पद तल प्रहार 
से कुचल देते । इस प्रवार वालिय वी जीवनशक्ति नन न श्षीण होने लगी । 
बह मधुनों तथा सु हू से खून उगल रहा या । कालिय, मत हो मन भगवान 
झोकष्ण की दरण में गया। अपने पति की दुदशा देखकर नागपत्नियां भी 
भगवान की शरण में आई और स्तुति करने लूगीं॥ भगवान ने दया करके उप्त 


१८ 


एछमर भि-न शरोर वाले कालिय शो छोड़ दिया। शने छत कालिय मे चेतवा 
शक्ति वा सचार हुआ । उसने बडी दीनता से भगवान थीदृष्ण की स्तुति फी $ 
भगवान मे उसे गढडों से अमय करते हुए तत्काल यमुन्ता वो छोड कर समुद्र से 
ज्ञाने का आदेश दिया । उनका आदेश प्राप्त करने के पश्चात-कालिय नाग एवं 
डसकी पत्नियों ने दिव्य वस्त्र, पुष्प माला, मणि, जामूषण, लिव्य गध, चंदन 
और उत्तम कप्तलों को भाला से भगवान श्रीकृषष्ण का पुजन अचन क्रिया। 
तत्पश्रात सपरिवार भगवान को बदना परिक्रमा करबे रमणक द्वीप कीओर 
प्रस्थान किया। 


नागदमण कथा में फूला सायाजी की मौलिवता 


उपयुक्त दोनों कथा संगठनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर नागदमण 
को कथा संगठन प्रधिव विचानसम्मत एवं सोलिक प्रतीत होता है । भागवत 
में भगवान श्रीकृष्ण एक बालक होते हुए भो एक सवशक्तिमान परमेश्वर के 
स्वटप में चित्रित हुए हैं। नागदसण मे उगे बालस्वस्ष का निर्वाह कवि फी 
विशेषता हैं ॥ यमुता तट पर गोप बालरों फी फ दुक क्ोडा साथाजी की रोलिक 
उदभावना है ओर सगत भी । बतमान मे भी ग्वाले यह खेल शेलते ठेखे जाते 
हैं तथा गेंद को दुणण से दुगम स्थान पर से लाले प१ यरन करते है 

भागवत क॑ श्रीक्षष्ण यघुना मे कूदते हो जल का विलोडन करके कालिय 
फो क्ोधित होने का अवसर देते ह्‌। नागदमण पा कालिय स्वभाव से ही झूर है 
धह बालक बद्ध के भेद को महों समभता है खा जाता है। कालिय दरपार तथा 
जागपत्नियों के काय कल्प स्वरुप मोलिक प्रसग जोड कर कवि ने फ्या प्रवाह 
को अक्षुण्ण रखा है । भगवान श्रीकृष्ण बे बाल सुलम माधुय तथा याणों के 
द्वारा उत्पक्ष एक भयोमुस्धवारी हृदय पर कवि स्वय सुस्ष है “सुण्यो रूप येद 
सु पेकयों सवे ही बडा भागरी तापरो नारी वेहो” कह कर मागपतियों के 
भाग्य को सराहना करता है। भगवान श्रीकष्ण का कालिपर के साथ युद्ध करने 
वा हठ भी बालसुलम वत्ति का परिवायक है । बालक दृष्ण निर्मोक्त हैं। 
मो महत्ता का प्रसंग नागदम्णकार की अपनी दह्पना है। भगवान ओदृष्ण 
वी आज बारी है। अत सरक्षित सम्पत्ति की रक्षा करना उनका घम है । नेति 
नेति प्रक्रिया से नागपत्तियों द्वारा सथ एवं हास्त्रास्त्र वणत कवि की बोर 
भावता का परिचायक है । कालिय के साथ मगयानत श्रोकष्ण का सघण किसी 
भो वीर कायय वे: सघथ वणन से फ्म नहीं है। 

नागदमणकार कवि होने ये साथ साथ भक्त भी हैं | उहे अपने इष्टदेद 
के प्रभाव पर रचमातर भो आंच आना पसद महों है । भागवतकार को मुहर्स 
भर नागपएा से जकड़े हुए निइलेष्ड दृष्ण दो चिता नहीं है पर नागदभणकार 


पद 


इस प्रताय वो अप देय से प्ररहुत परते हैं । कातिय पड्ध होरर झआारमण करता 
है, प्रहार बरता है; यर भगशाय वर ये पुष्प पशुड़ियों मे! प्रहार ने समान 
भार बरते हैं। पृष्य सत्शराबव हमेशा घढ़ाते ही हैं । 

मायवतक्ार बालिय के यरामय मे! यदधात्‌ झसे क्ोधे यमुना से ही 
समुद्र में घसे जाने एए आदेश मगवान क्षोश्य्ण से दिलया दत हैं। मागश्मणर्ार 
इसे पर्मात्त नहीं समशते हैं। थे इसरे उपर्रति भी मयवान भौदृष्ण के हारा 
अमसनाल से करमतिय हे नहेल डसयाते हैं । मरेस हे द्वारा मयरर से सयशर 
बलगाली जतु स्वय् हो जाते हैं यह सत्य है। वुष्ट माना के भी नरेठ शाह 
फर धुमाना प्रसिद्ध है। स्वथात ररक सप्र-तन्र घुसाना प्रतिददों की होनता गये 
भी चोतष है। 

भपवर रातिय को परात्त दरों ने पचात मंगवान धौरृष्ण विनय 
सहित अपने दोनों हाथ जोटे हुए माता यभोवाणों * सम्मुण उपस्पित होते हैं । 
हस प्रवार तागदसण दी क्या पे भगवान श्रीक्षष्ण वे बरालस्वक्ृप बा आदि से 
अत तक निर्वाह हुआ है। अनृद्रम से उत्यापन मगला, से ज़ार, राजमोग आरि 
शांक्यों का वर्शन कि को बहलमहुछ सम्प्रदायानुयायों होता प्रमाणित 


वरता है । 


तृतीय ऋष्याद 


नागदमण की 
भाषा ओर व्याकरण 


भाषा 

नागदमण की भाषा राजस्थान के आातगत सनहदवों शताब्दी वो प्रचलित 
साहित्यिक भाष--डगल है १! डिंए्छ शब्द फो ब्युर्पात्ति को तरह भा के 
सम्ब'घ मे ( भी ) विद्वानों मे अद्यावधि पर्याप्त श्रम फला हुआ है। अधिकांश 
विद्वान साधारणतया डिगल को राजस्थानी का एक रूप मातते हैं । मतएव 
इस प्रसण से, रस्पानो की वास्तविक स्थिति कया है इस ओर भी सकेत 
कर देना भनुपयुक्त न होगा । 

+राजस्थानों भाषा शब्द “हि दो माया” के समान हो भ्रसात्मक है) 
जिस प्रकार वस्तुत हिंदी-अनेफ विज्नाया्ों फा एक सामूहिक नाम है, ठीक 
यही परिरिरषाति राजस्थानी भाषा के साथ है, जो कि हिंदी की एक विज्वापा 
के रूप से माग्य है (? 

राजस्यानो--राजस्थान प्रात को भाषा है। राजस्थान कैवल आधुनिक 
राजपृताना प्रात तक हो परिमित नहीं हैं, कितु मालवा मोर हिसार का भी 
घहुत-सा भाग राजस्थान के ही बतर्पत समझा जाना चाहिए । राजस्थानी इस 
समस्त मू-सड़ वो भाषा है? जिसमे मारवाडो (जिसके अतगत सेवाडो 
भी); दृढाडो (जिसके अतगत हाडोतो भो), मालवी ओर बागढी उपभाषाए 
(बोलिया) भ्रमुण हैं । 

राजस्थानी की समस्त बोलियों मे मारवाड़ों प्रमुख है । मुस्यतया 
लिखित रुप में बतमान साहित्य, जो कि एक प्रकार से इस बात का प्रत्यक्ष प्रभाण 
है शि--भारवाडो राजस्थानों फी प्रतिसित अयवा परिनिध्ठित (80879370) 
भाषा है। यह प्रतिमित मारवाडी ही बस्तुत डिगछ है जिसे मद मांघा राजपुतानी, 
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ध्वनि समूह 


१. स्वर-नागदमण मे प्रयुक्त में, अ, ओ, औ फे हस्वरूपों को 
छोड कर बाकी स्वर हिंदी के समान ही हैं। गथा-- 
अ --मध्य, अप विवृत, छस्व ॥ 
आ --अग्न, विवृत, दोघ 
आ--पहु 'आ' का हस्व रुप है। दमण मे प्रयुक्त इस घ्व्नि 
का उच्चारण लगभग 'अ फे समान ही होता है--- 


१ माहों माह आंगद दाख मुरवशी । छद ३९ 
२ आया ओऔद्रक सुरमा ऐणि आर । छः ४९ 
३ जाके विश्व नीला वहै विश्य झाठा। » रे 


इ --पभ्रप्न, सबृत, स्व ॥ 

ई --अग्र, सबत, दीघ 

ज्ञ --पह्च सप-सधृतः हस्व । 
हू “-पश्च, अघ सखृत्त, दोध । 


कहा-कहूँ. छंद को सुविधानुसार इसका भी छसव 
उच्चारण पाषा जाता है-- 
१ दूजे नदर घेन नोहज्प हूणी । छब ७१९ 
२ ऊभो पुरी आप ली भधूर । ॥ पछ 
में --अप्र, अध विवत, दीघ । 
भे --अग्न, अध सवत्त, ह॒स्व । 
इस प्वनि के लिए कोई स्वतत्र क्िपि चिह्न नहों है । 
इमण से प्रयुक्त इस ध्वनि का उच्चारण लगभग हा 
के समान होता है-- 


१ देवों आपरी लाज लीथो दडू छो । छद ३३ 
२ खेलीजे रमीज पिता मातु सोछा । » शेर 
३ घेरुयो नद रो घोट अहिकोद बेहो । ॥ 5९ 


भें --अग्र-मष्य, अर्थ बिघत, दाघ । 
अ -यह ध्वनि 'अ' का हस्व रुप है। इसफा उच्चारण 

लगसग अ-+-इ को तरह पाया जाता है 
९ अरे कुणलाम पत्ती आव जोरी । 


अं छद ८पे 
२ पसारा उसारा खरा पराइकारा । 


७ परै०्२ 
श्३ 


ड--मुवय, भ्रह्पप्राण, सघोष 
ढ--मूषाय, महाप्राण, सघोष 
ण--मरध-य, भ्रत्पप्राण, सघोष, सानुनासिक 
त--द त्य, अल्पप्राण, अघोष 
थ-दत्प महाप्राण, अघोष 
द--दत्य, अल्पप्राण, सघोष 
धघ--द त्य, महाप्राण, सघोष 
न--द त्य, अत्पप्राण, सघोष सानुनासिक 
प--ओष्ख्य, अत्पप्राण, अघोष 
फ--ओोष्ख्य, महाभाण, मघोष 
ब--ओष्स्य, अह्पप्राण, सघोष 
भ्र--ओष्स्य, महाप्राण, सघोष 
म--ओष्य्य, अल्पप्राण, सघोष 

अत स्थ 


य--वर्त्य, अत्पप्राण, ईपरद्िवृत 
र--भूष य, अह्पप्राण, ईषद्विदुत घवित 
छ--दत्य, भ्रत्पप्राण, ईपद्विवत, पाखिक 
ब--दतोप्ठप, अल्पप्राण, ईषद्विदृत 
ऊप्म 
स-दत्य, तालव्य, महाप्राण, अघोष 
हं--कण्स्य, महाप्राण, सधोष 
मन्य 
ड--मूध-य, अल्पप्राण, सघोष, उ क्षप्त 
द--दन्त्य, महाप्राण, सघोष, उरब्क्षि्त 
व--राजस्थानो व । इसका उच्चारण सस्कृत के “वा रे मिन्न 
होता है । 
छ--मूष'य सघोष, [यत्क्षिप्त] 
कारक 


नागदसण को मापा में--सज्ञा, सवनाम और प्रिया सूचक चंशथों का 
प्रयोग हिंदी मापा के समान हो दो लिय त्तया दो बचन से हुआ है। नपु सब लिंग 
हे रुप भो उपलब्ध हैं परतु सपु सर्पालग एवं पुर्लिग में विशेष मातर नहों 
है । कारफों के लिए विमक्ति प्रत्ययो का प्रयोग हुआ हैँ तथा कहाँ कहीं 


२५ 


विभक्ति अत्ययविहीद खररी के मुत तथा विकारों रूपों से काम्र चलाया 


गया है। यथा -- 
कारक प्रत्यय 
कर्ता 


फम 


क्रण 


सम्प्रदात 


अपाोदान 


सम्बंध 


२६ 


हे डे ख्यरे ्थिद खिड > थजेज अ व्य 2 | ये २ २ 


हुत 
डे 
हर 


च्ो 


का 


उदाहरण 
पर्स जसोद्य जिम चरक्रपाणो 8 
जुब धन घधीक कांठ जमझा। 
मगव्वानन धेन गांध्या सकाव ? 
फप्री प्रहै एव बीडा जसन । 
ज्ञावों नायणी नाश बगो जयादो.। 
किया साएपा लोक बेटू छिनाटी । 
काछीनायनू ऋषियों काहु कूद ६ 
जत्तोदा तोई राजनू पत्र जाण 
भंगवानस धेन गोप्पा भाव 
अहिरावन डाव कोई ने सूह्यों । 
पक अध्य ओया खुरी-खेह ग्रेवा 
घंड, गेड़िय गेंद भदान घेरी । 
मे वीठो कदीय नेत्र निहात्ही । 
काने ही तथो सामिछ यों नागशाठो । 
मंद नेहसू है गोपी विहाछ । 
हुई बरी धेनस्‌ धेव हेला । 
काछीवागटू आज ही कस कांप । 
जप जागती नाय राख! जतत 
इस बात देखी दया मूं झ भाव । 
वाक्रीनायनू जागदु तेण कौप 
बधा दस दीमे विप्र बेद बोल १ 
हिक डतरी मात गोवाछ् हाथ + 
गयो जाणि विताम्णि रक गांठ । 
ब्‌ठाहुत आया अठ काज केहाय 
इसो छोडी से मातसू बात आडो ॥ 
अहिवारिसू नारी माल अनेरे । 
सत्री कट्कका केध रफत्त खातसतो । 
रही घामड़ो देव द्यपन्‍्त्र राणी | 
घब नागणी घद्धिवा। मारची ही। 
दही हुए राबाची भा सुतदाई । 


सबोधन 


थौ।.. उतारवा ए भोमचो मार आयो। छद ९ 


च.. भलो हक वलभद्रच पाम भाई । हद 
रा. काछीनागरा कान समाक् केवा । »ः ३ 
रु. पहुच प्रभुरैे लटक प्रहूची । रेड 
रो. भमा नागणीपत्यरो जूझ आछ । »ः ५ 
री. घर कसर तातरी ढाट घुट्टी #. ७४ 
तणा. महामद्र जाति तणा कान मोती । ए.. रेरे 
तणी. हुई दृह मत्ला तणी हेल हाथ । » रे 
तण जमा तंण माणियों नोर जाड। » 
त्तणो तणो केसरी क्सतूरी तिलवक । ऊ. रे७ 


#».. अथनी तणों भारि ले कघ आयो। 9. ६५, 


हू. दोहू जुटी कोरहू देखि दूहै । हए. रे७े 
को... पडीछा नहींछी प्रिया राज पायो 5 ६ 
अधिकरण 3३९. इमो आज ते कोण भूछोक आछ | खरे 
#.. भडाया मथुरा धरा वास मोरा । जा. ५८ 

भर सुष्यो रुप वेदे सु पेरयो सबेही । # हैरे 

ऊँ पहुच प्रभुर एटबक प्रहूचों । रेड 

ञ्ष (हडोछ घला् वर हूलरायो। 3. २९ 

माहै. पिपुस दुवाबहि माहंपरेवां । #ः ६५ 
भरणि मम हीरातणो ज्योत माहै | करे 

मा ज़णणीतणी जूण मा ए न भायो ॥ अं. 

कि प्रभू आपरा जाणि झ्खत पायो । १७ 

४... कहे कीमिय का हू भीरू विभाग । क्र 


सामान्य टिप्परिया 


4 


२ 


५ 


स्वर से आरमभ्म होने बाले प्रत्यय का प्रयोग करने पर पूव 
भाद के भ्रतिम स्वर या प्राथ छोप फर दिया गया है । 

तणी, माह आदि प्रत्ययों का प्रयोग शब्द से पूव भी 
हुआ है । 

सम्बंध कारक के प्रत्ययो मे परल्य शब्द क लिए लिए बचन के 
अनुसार लिय बचन वा परिवतन हुआ है। 


करण व सम्ब'घ कारक का आए प्रत्यथ केवल बहुबचन बाघी 
चाद के आगे प्रयुक्त हुआ है। 


बहुदचन में अकारात शब्द के प्रत्यय छगने के पूथ अतिम मा 


२७ 


विभक्ति प्रत्ययविहाीत शह्तें के मूल हवा विकारी रुपों से 


गया है। सथा-- 

कारक प्रत्यय 

कर्ता मर 

अर 

भ्रां 

कम हम 

३ 

| 


करण 


सम्प्रदान 


अपादान 


सम्बन्ध 


२६ 


कर 


आखिर थे | करे | सर और 3 डजज>+ अ 


् 
रु 


श्र 


भ्ौ 


कर 


उदाहरण 
परत्स जसांदा जिम चजपाणी। 
जुब थेन धधीक कांद जमन्ना | 
भगव्वातन धेंन योप्या भकाव । 
कपुरों ग्रहे पात दाढा असते । 
जावा नायणी नाग वयो जयाश । 
क्या धारखा छोक बेह क्तारों 7 
काछीनागनू क्ाणियों कारहु हू ड 4 
जतोदा तोई राजपू पुत्र जाणे। 
भगवातने घन गोप्श सक्ाव । 
अहिरावने डाब कोई ने पूश्यो 
गठ अध्य मोधां सुरी-सेह बेवा 
घड, येडिय गेंद मदान घेरी । 
में दोठी करो संत्र निहादी। 
काने ही नथों. सामछ मो तायशाली । 
नवा नेहसु ते गोपी निहाछ । 
हुई नदरी घेनसू घन हेला ! 
वाछीवागहू भाज ही कस काप । 
जज जागतों पा रापो मत 
इसो बाठ देसी दवा मूं झ जब 
काछीतागनू जागडू तेश कौप । 
गधा देश बीज विध्र बेद बोल 
[हव ऊतरी बात गोवाछ हाथ । 
गयो जाथि वितामणि रक यौठ । 
कृठाहुत मायो क्ठ काम केहा। 
इसो छोडी ले मातसू बात आड़ो । 
अहिनारिसू तारों मात्र अनेरी । 
सत्रो कहका कस रंथत खातों + 
रही बांशडी देव दाणव्य राणी + 
चब नागशो चढ्रिका मारची हो। 
बड़ों हू रावाची भा शुव॒दाई 


काम चहाया 


? 
* 


७ (९९ 
छः फ 

> रण 
क्ः्रैफ 
#.. हैं 


7 । 
७... हैए 
*. २५ 
कई 
# डरे 
है 3 $ 
कह 
झः रेईे 
्ःरिट 
शझः ई 
छडं 
के. २ 
करेंट 
छः ३ 


यो... उतारैवा ए भोगयो पार आपो । क्र ९ 


छू... भतो हुए बलभद्बच गाम भाई । हर पद 

रा वाद्मेनागरा पान समाझ श्या । न | 

रु. पहटुच प्रभुर सटद प्रटूषो # - फैई 

रो. अमा मागणीपत्यरों जुए ब्रा छः 

रो. पर बशर तानरो टाद पुट्टी #. छई 

हणा. महानद्र जाति तणा शोन मोतों $  नेरे 

तभी. हुई दृष्ट महा तणी हफ हाप । न 

हण.. जमुसा तण मांवियों नर जाड। ७ रे 

तथो. तणा इसरो बसतूरी तिलशए ॥ ह. रे७ 

#... अयप्नी तणा भारि ले कघ आपो। ६५ 

हू. दोहू भाषुटो वारहू देखि हट । कह. रे3े 

क्षी.. पडीोष्ठा महोंष्ठी प्रिया राज पाया । | ११६ 

अधिकरण >. इसो आग ते शोध भूलोव माछ | #. ५२ 

#... मशाया मथुरा धरा या मोरा । |. ५८ 

भ॒ सुष्यो शप वेद सु पेटपो सबेही #. हरे 

#.. पहुच प्रभुर एठवर प्ररूचा रेड 

मे हिशेक पलाड घर हुत्तरापों ७ रेएे 

माँहे. दिधूस डुवारयाह माहैपरेवा । ५ ६५ 

मरषि नय ह्ोरातणों ज्योत माहै । ॥. रे४ 

मां जणणोतपी जूण मा ए न भायो । # ९ 

सवोपन »  प्रभू आापरा जाधि ब्रघत पायो । ह. ९७ 

कर कहै कोमिय वान्ह भोक दिमाग । है 
सामान्य टिपणिया 
६ ॥ 


स्वर से आसस्म हाने वाले प्रयय का प्रयोग करने पर पूष 

घाट के प्रत्तिम स्वर दा प्राय लोप पर दिया गया है । 

२ तणों, माहे आदि प्रत्य्षों पा प्रयोग धाग्द से पूथ भी 
हुआ है । 

३ पसम्बाघ कारफ दे प्रयया मे परस्य टागद कब लिए लिग धन के 
अनुशार लिंग बचन था परिवतन हुआ है । 

४. बरण य सम्बनधध कारक फा व प्ररयय केवल बहुबचन वाची 
शब्द के झाते प्रयुक्त हुआ है। 

५. बहुवचन से अक्वारात टाइद के प्रत्यय रूपते के पृथ अतिम सम 


श्७ 


कप प्राद की हा था है। 

६ भोरारंत प्म्द इहुदवा थ॑ जरारात हो गये है. 

७... छिरो के मारारात ह ३ [ शागां, गाय को शोह रर] धजरणती 
पं आराए हो ग३ है । 

४. ईहाएंग बे रहारा। चाय है आगे यटुदयन में सवा या 
झोड़ ₹३ अति हदर को [हुश्य श्र रिया गया है । 

९. इशांत दे उराछय हारों ॥ घहुषधव इतशाते शमम उन्‍हें 
करी भा था या शोर त्या पया है । 

१०... छिंददो भौर साइत शा पे मप्य साने बाले रेप को सवानातरित 
मररे रागदों को विश १र दिया पषा है ! यपा--भम > भ्रम, 
इम-फ्प इस्मादि ) 

११. जिम शर्मों मे रेफ महों हाता है उयमे रेफ रा आगम कर लिया 
गया है । 

सर्वमाम 
मागइमण से हंपतामों पा जिय जिन रर्फों में भ्रयोग हुआ 
है। उनका विवरण इस प्रशार है. + 


प्षत्ता (हमारा रे) अमा व रांडा तभी पार क्षाप ।. छंद ७६ 
अमा नापणगो पत्वरों जूझ माछ | रू 
अम्हा सामुरे है रातों घिज्स साव। ,, <० 
तमा देव मोटा अमा मत्त धोडी ॥ # रे 


अमारा रो (हमाश)... अमारा भगत्ता तथा एह भीरा । छ पद 
अख्गे पथों थाम छूठो असारो।._ # ५४ 
जमासू (हूमारे से) धाया पाज ते माफ कोज अमासू | » १९३ 


अम (हमारे) अमे हाय से नागणों जत्व एती 4 ६६ 
आओ (यह उम्तिगी है) वही दृधधों आ गुपदाई । स्ःइररे 
घडष्टोए बिक मोमड आ जधाबों ॥. ». ७८ 
भाप [स्वयं ठगेया गयी जाप आप ठ्याष्यी ॥  » ९३ 
किये जापसू जाप माल काहै। # 
सवार घणा थाप जाप अरच्च । हट 


प्रभु आपरा जाणि अश्नत पायो + #. ९७ 
दवो आपरी छान लोधो दहुलो।.. » _रैई 
छिसू जापरो सोल आप कराब | कर. दंग 
घुणों नागणी प्रापणी हुई साहों । नि 


ड्द 


इसा (ऐसे) 
इसो (ऐसा) 


उवे (उसने) 
भे (यह) 


ओण (इस प्रफार पी) 
ओेने (इसफो) 
भेह (पह) 


अहरी (इसकी) 
अरी (इसको) 
जे (पे) 

लेरे (इसदे) 
मैसी (ऐसी) 
ओ (बह) 


काही (ब्लोई) 
फिसे (कोन से) 
किही (कित्तो मे) 
ब ण॑ (कोन) 


केण (कोन से) 
कौण (कोन) 
जिक' (जो) 
जिरी (जिसकी ] 


अपतद्यार हुवो भाप अप्पलाणी । 
रढीज इसा मात आय रढाका। 
इसो बाल देखी दया भू झञ आये । 
इसो छोड छ मातसु बात आाड़ों) 


अधोराजञ मारा उवे कीघ आरा। 
जणणी तथी जूपर्मा ए न आयो। 
उतारेवा एु मोमचों भार आयो। 
जाप्यो जेण जुगत्ति 

सक्को बात अेने जिभुवष्न सूस ॥ 

लछा स्‌ नहों एह कू दत छूणी। 

लग एहु मृक्या पछ छांद छाग । 

अहीराप न डावडो एह आडं 

विढ द्िजरी एहू उच्छाह वाब्ठी । 

बढ एहरी गम्म एहॉ अदेसा । 

औरी जोवाग देसी चलन हेरी । 
घबीज नहीं बोल अ काछ चाहा | 
अरे फू ण छाज पी आव ओरो । 
सो भागणी फू ण जे फूल भायो । 
पड खातरी धेन ओ मोर मीर पीध । 
जिलोरी न प्रासइ बीहा ओ न बू झ । 
जितो डाबडो ओ बढ देख जाष्पो । 
सारया हो सप घाव सू ओऔन मान। 
कही स्‌ पडो दपडो तीर काही १ 
लड सो पिसे मुछ प्रृष्ठा लडाई। 
कहो कोर चपो रहो मा बकाव । 
भरती मागणी कु ण जे कूछ आयो । 
घढ़ कू ण॒ बाछो तणी सोम चाप ॥ 

बक टूसरो ताहर कू ण बीरो ९ 

अर दू ण॒ ताज पणो आब ओरो ॥ 
सूतो साप ज्याडीज वेण कोड ॥ 

इसो आज ते कीण भूलोक आछ 
जिमाव जिये भावता भोग जाणी | 

जिरी पृ क काग भर हक फाला ३ 


छद (१६८ 


का 
के 
क्र 
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ध्र्क 


जे (जिशफी) 
जेही (मेत्त) 
जेही (जेहों को) 
तमा (तुम-आप) 


ता (बह) 
ताहरी (पहुम्हारी) 
तिब (बे) 

तिसो (बच्चा) 
तुना (तुम्हें) 


तह) 


तूझ (तुम्हारे) 


तृह्ी (वही) 
ते (बह) 


तैण (उम्त) 

तैह (उसे) 

तोनू (तुम्हें 

तोन [तुम्हें आपको) 
तीसू (तुम्हारे से आपत्ने) 
थारा [तुम्हारा आपके) 
थारी (तुम्हारी-आपको) 
थार (तृम्हारे) 


अग्नो भागथी कण जे वूप आयो । 
जम्तोंदा दछो पदों परम जेही । 
सांमी सेध महेय जेंही न पूछ । 
तमा देव मोदा अमां मछ थोड़े । 
हुशारा रेढारां जिशारा तमासू । 
बई बसी सिग्यटी नादवा ता । 

तद ताहरी ढ्षेष पश्नवट्ट ब्रूटो । 

न कम तिये नाग्णो बोस यू दो । 
तिसो भायणी ग्रब्बुरोचन टोौको। 
भेज नंद तोई तुना पुप्त मावे । 

तुर्नों देपाबू प्राजवगा तमाप्ता । 
जुडेया जु तू माय काछी जयाव । 
पष्ठा पोदरा नागणीं तू विछाण ॥ 
ला तू नहीं एह. पृवत छूणी ॥ 
श्रहिमारी तू एहं नेठाह आण । 
कह नागणी सुण तू. रोप कान । 
मजाण वाछ तू धकुचाछ साघी । 
एटबरों अठकर्शों नहीं तूझ केडे । 
दियो वास दूरतर तिशो तूझा दाढ़ । 
सरो हेक तूही दिया स्व खोटा । 
रम्यो स्परंम ते ठाम जोबत रामा ॥ 
जुबो नागणी ते हुतो गर्यु जायो ॥ 
ते श्रवण सुणण अहिराब तर्णा | 
आया आज ते माफ कोम अप्तामु । 
काछीनाग॒तू जागबू तेण कीध । 
नवा नेहसू तेह गोपी निहाक ॥ 
प्ले ततला आज तोनू पसाय । 
जुड़ रूप तोन त्रगाद्षत जेहा। 
हिंच जोडि तोयू बातां बाद हारो । 
खम आज थारा भुन सेफ भारा । 
जुन वस थारी परस्से सेहों॥ 
काछीनू न॑गायु तो थार क्‍मादू 
दिस मोरस्ठो हेर थार इुमुम्जा ॥ 
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थत लोहदी लोह रिछया न थारे । छद ४९ 
वधारया न थारे अज धाछ बाछा । »  रे९ 


धारौ (तुम्हारा) नहीं नापणी नाग थारो निवार | » ७७ 
प्रिया तातन गोत्र थारों पिछाण्या | |. ६७ 
मूहँ (पुप्ते) छटवक मुहे नागणो बोल खारो। » रेड 
मुझ [मिरा) प्रभु जागसी मूझ पाछा पधारो॥ ,  हेईे 
भूझ (पुझे) इसो दाक देखो दया मूझ आाद । » वे५ 
मूझ (मेरे) मण्या नागपत्नी जिता मूस्त भौर | # ५७ 
सोरे कस मामो रहे मूस् मूछ ॥ » ५९ 
वह आज ते नागणी मूक्त बारो। ,, ९४ 


वृथा बेण जाण रख मूझ बाला । ++ ७२ 


मो (मेरे) जप मो दिसी जेम काछो जगयाड़ो | ५. ६८ 
मोरा (मेरा) मडाया सयुरा धरा थास मोरा | ॥ ५८ 
मोर (मेरे) मोर नद बाबो जघुमति माई।॥ ,, ५९ 


मोरे कस मामो रहे मूझ मूछ ॥ + ५९ 
मोर देव आहीर व गाम मांह । ,, ७३ 
मोरी (मेरा) मोरों घाट बराट एवय मे भावु । ,, ३१ 
मोरो एह फ्कालियों द्रोहमाणो ॥ , ५५ 
मोरो ज्ञागस्ती स्पाम बाय मधूरें | ५ ९४ 


राज (आपके) पडीछा नहीं छी प्रिया राज पायो । , ९१६ 
राजनू (प्रापको) जसोदा सोई राजनू पुत्र जाण । , १९१५ 
रावछो (आपका) बढी रावछों व्णिश्रों देखि बाई। ,, ९३ 
वा (उसने) रढ़ दाढ काद कियो वा न रीसा । ,, १०७ 
वो (बहु) बछ थो सादर वरणवू लक 
बेही (बे) वडा भाणरी नागरी नारी बेही ३ ,, शेर 
सोई (थे) प्रभु अग लागो सोही पूछ पाखो । ,, ९९ 
हू (मे) इता दौहचों हू हुतो उप्पवासी | +. ६० 
विशेषण 


नांगदसण मे विशेषणों का प्रयोग हि दो को तरह हो हुआ है तथा उनके 
लिंग और बचन विरेष्यानुवर्तो होते हैं। गुणवाचक विशेषणों मे कुछ डिगपल 
भाषा के मौलिक विशेषणों का प्रयोग सो हुआ है। सख्यावायक विशेषणों पे 
योगिक सत्याओं के हारा बने प्रयोग विविष्ट कहे जा सकते हैं । 


७. 
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अदीतों 
अडया 
अनूझो 
अमठा 
आयठा 
आपर 
आपरा 
आदी 
ऊप 
ऊपी 
ऊषो 
भोष्ठो 
पाशयाण 
ययरो 
सारा 
सारो 
भय पाऊ 
भूठा 
ज्यरी 
दत्ताश 
हुझल्ला 
दुवाहा 
दुरया 
दुहल्ला 
घी 
जा 


मवो 
नव 
नामजहा 
नीको 
नीला 


श्र 


अड़ो ता हे छोड विशघार ४३ + 
साया शटो घोष मेरा अपाण । 
मह्दों हपूटों भरते दाज भारों 
अगरो मो भा शान भारी । 
भशरत हो आप शक भार । 
कुणे बात नातर मोम भारो॥ 
मात भातरी मांशियों थत्त धातो ॥ 
ओप घोर पारग घट्ठटा अप&ह। ४ 
सुरष्मी हभी गागगी 5 थे गेरा 3 
भअहियए कष्प छई भोष ऊयोी । 
दिनौग शगोगे बंध > गे बजापो । 
मप्र साहब जिहा सर माही । 
पपोने महीं घोर श रवबारा 
भाड़ों मादिपों ऊपर गादक्ता़ी $ 
काहाए परारा एम हाम रा रा । 
छटरक मुह सागधों शोस सा रो । 
मजाण वाऊ हू गायाठ मापो। 
अरदो धो स्पा हूदों अमारो । 
विर शयरी एग्प गाटी परस्सी $ 
हृषाछा पढाझा दताड़ां गे हाभी 
डुर॒गा दुरहा जुट ता दुघरला। 
दुर॒था दुवाहां हुरहछा दृशासा । 
दुरगा इगहा हुहल्ता दहला । 
बुरुसा डुवाहा बुहहसा दुएस्ला $ 
नो धीठ पधोटा घय नायतारों ॥ 
ना नेह हू तेह गोपी विहाछ । 
चया मेह वीरष्प परझ सत्र । 
विहाणु नयी याघ घागो बहेखा । 
जय विह्यण मत्ति 
जुडेवा न वो उम्परा यामजहा । 
भरा छेह छात्र रह देह वीयो । 
ज्ञाछ प्रिल्ष वीला वह ब्रिह्त शाझछा 
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पटाढा 
पाघोर 
भल्ला 
भी 
भल् 
भलो 
भुजाछा 
भौढा 
बडा 
बडा 


बाकी 
मथारा 
मधूर 
रगरातौ 


हृढाद्या पटाढा दताछा न हाथी । 
बोछ बादतों फोर पाघोर बोल । 
भडांरा नहीं आवला झूल भत्ला ! 
भर्ती 7ग्णी गावियों राह मुझो । 
अल्ठौ अतुझ भल काज जाषों। 
भलो हक बलभद्र च मास भाई] 
सचाछा भुजारा ल्काछा न साथी । 
भरीज महीं आभरु वाव भोछा 
दत बड़ा चा दत 

वहा भाषरी गागरी नारि दे ही । 
बहा श गे सीतग हेसग वा । 
वडा गोपरो पुत्र आयो चिहाण्पां । 
बडा भींच भूपाक पेकाण वादा 3 
बड़ा जीपसी जुद्ध बाह बढाई। 
प्रधाण व बाष थे फम्मराण बावी । 
थभेेरी म हुक लहुबा मथारा । 
मोरों जागसी स्थाम बाय मघूर ! 
रखे सम गोवाक्रिया रगरानौ । 


रगी बिरगी बधो घोछमा रग रगीविरगी । 


स्डी वईकु 5 र॑ माथ रडी विचारी। 
लकाव्य सचाढ्ा भुजाछा ऊवादा न साथी । 
सचाव्य सचाद् भुजाछा लकाढा न साथो । 
संयाणी. सवाहै सखी जार हालो सयाणी 
सीतग बड़ा श्श ग सीतग हेमय बाब्ठा ) 
सुचगी सुहे उपरा पाय खागी सुचगी । 
हठाढा ह॒ढ्याछा पटाछा दताछा न हाथी ॥ 
पंरिमाणवाचक 
ऊड उभ जू ग जेयी फिर भोर ऊ डै। 
घणा प्रभ्नू घणा चा पराडिया 

घणा दीह रो म्‌ क्यो नेम घात 
घणी घणी घूमर डबर घेर घेरी । 

घणी भोग चाली चढो दात घोड | 

महस्मा घणी प्रागण घेन साही 
घणू घढाव धणू पछाक््ड तीर घाद ॥ 
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एव हुए 


बिऊ 
चिट 
ब्िहि 
ब्िया 
वेट 


त्रिह 
जीन 
त्रीजे 
पचा 
सठ 
आठ 
नो 
दम 
सोढछ 


बीघा 
इपकोस 


प्चासा 
पचास 
साठ 
इख्यासी 
सौ 
सहस्सा 
सहस्स 
हजाश 
हजार 
सरख 
कोड 


घड़ीए बिऊ नौमड भा जघावो। 
बिहू छोबन नोर धारा बहत्तो । 
चव सात, भ्ाता थि है घेन घारो १ 
फरो हेश तू हो विया सद छोदा । 
किया सारणा लोक बेहू क्नारो ) 
झडठ मांडसां आज वेहू कापाडो ६ 
सी याक्ध ऐन तिमुवन सूंछ । 
पख ब्रिष्ठ पोढो सानो सोख मौरो । 
फर त्रीन एड़ी नर्मतेय फाहा । 
हर आविजों क्षाणस्तो ज्ञाभ त्रीजे 
पचा अश्नत दय इच्छ पसाढां ६ 
पच्चार्सा उभ खट्ट दो पट्ट राणी ॥ 
इत्यासी उस सो दस याधि आठ ॥ 
बज तदर धन नौ लए छूणी । 
इच्यासों उभ सो देसे याधि भाठ । 
क्षक्वाबोछ मांहि बछा सोछ जहों। 
राहु्ां लिखो सोकछ अर भ्पाणी । 
यदर्श वहै झोण पचास वीसा 
पुणू एकणी बार इवफोस पाछा। 
ब्रह्मांड इककीसा देखाधो चिहाण । 
पचासा उभ एट्द दो पट्टराणी 
बदन्न बहै थोण पचास घोसा ) 
शी देख बेटा लिएया लट॒ज साठ ६ 
डाह्यमी उभ सौ दस बाधि आठ | 
इख्यासो उन सौ दसे याधि आठ $ 
सहस्सा लिफी स्ोक्त अर सयाणों १ 
यदप्त सहस्से वध ध्योम व्याक्ा २ 
हजारा घुसा जायसी नाग हेपा 
हिंच एक ही गांठ पेट हजारे। 
सो देस चेदा लिया लरख साठ ॥ 
ब्रणी बात साक्ा बधी कोड पाजा 
िश्यां दाद जोता केई कोड गाडा ॥ 


सावनामिक 
पृष्ययाचफ तपा निजरवाचक सघनामों को छोड़ कर अप सपनामों 
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का अयोए (हि गेक्श को फति हक पराणाभ है वि रैत्रित हई, 
क्र्यि 
या में ७ श। फरार मरर्कपूत कपाक है गाय मं क 

प्रात्त कफ शाप ८ ुमों के विजिकि 7 प्रयुक्त हुई हैं । कार 

गंराराष्क्ट भी बे 0) ७ कारण एह ब्शि ल्पो ३ 

है। का दृछ्ठ बधपक था | १ / कम अपर हुए 

प्रेतशातिर भो। विध्ययृताण मंन्न, ग़ी, शा! भो, हू 

प्ररष्यों कत पर हम है। शतक 7य है. 

पयमाक्ञहित गरेग 
रस्म हक गोशकिफ है रो ण्र १ 
बह शामरणों कक मेरी । 6 
गण जेहय तेह दोष) फिपक ४ 
भाषा औद+- प्रत्म। एचि भार श्र 
इसो आन त कोन मुणतल आछ | पर 
रगा हाततो है बतो रेघा+ ९० 
मर मुर्णी बार ये कह ९५ 
विद झ्ञार+ गम पर बारी ॥०१ 

लीजिए कर कतो। श४ 
ह्हि क्र छ पोरहमा चाय । १९ 
शमप्ना जब्पई 7 छोडि मोरा ५५ 
यपवाक् मे मु है मां चाटि ह छू 
देवी आषरी न छीधों कयूछो | झट 
शेटकां अटक! नही वृष २६ ॥3। 
यउ वो सार रणवू १ 
सैतवालिक प्रयोग 

पृद्धी मर नो, गाषी ऋट णछ 
वई वातछो व्र्गिब्ी नादवा ता । रे < 
पी मोम चाल घी वात थो। रब 
णप्तोयय हद कहो तम जेहो । # ६ 
पीछा नहीं छी. प्रिया राज पायो । * ११६ 
माम मोक्छी प्रोनया ग्ग्ती । # 7६० 
तब ताहरो ३ सत्रवह बूटी डर ड़ 
जप्नूना वही बुर मिटृर बन २ ग्ट 
प्र्ांड इपीसा देसावी दि हांग ० 
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(क्णैन दीठौ वग हवो सुण्यौ ल लोछा सप 
क्षदनी भार ऊतारया जाग्यौं एण जुगत्ति 
जमूना तथ नोखियो भोर जाड 

दडी लार काहो चढ्यो ग्रछ डाली 
बढदेव वूइयो दिखाछ यो सुदामा 

मन दीठो कदीमे न नत्र निद्वाओी 

बढ्लें मोक्छो माह्िय लाडवायो 

दगवा गयौ आप आप ठ्याष्यों 

बढ्ी राव जेहो छछो एण बाघों 

पधों सार पांण भयौ गात्र भग 

चछ फेरियो मागण मद बाक 

परम धर्णा घा पाडिया 

तदे मदर नेस बलमभद्र न हुता 

पल पार पिडार था दोहू पाते 

जगाडया जसोदा णदुनाथ जाये 


भविष्यत्‌कालिक प्रयोग 


अच्यय 


क्षमा नागणीपत्परी जूझ आछे 
हसी ठाकरां भाककू आज आरो 
धुन॑ देखायू माज घेगा तमासा 
फरणीमाध मे झालयू एण पाणों 
भु ह घोड होसी घडी हेक मांहे 
फर्णोरेण न खावृसी देखि फोरा 
तर आविजो जागसी जाम पोज 
चवीज नहीं बोल मे फाछचाका 
पाछी मू न नाथू तो थारे फ्मावू 
मोरो जागसी सास बाय मधूर्र 
बडा जीपसी जुद्ध बाहँ बडाई 
क्षठ भाडसा भाज् बेहु मखाडो 
हजार मरा फाएसी सा हेां 
बुलाडो जगाडो जुवो जुद्ध चाने 


् 


रे 
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९२ 
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नायदसण में क्रियावियेषण, मामयोगो, सयोजक और फेय प्रभोगी 


भेद से घार प्रकार के अव्ययों का भ्रयोग हुआ है जिनका छद सख्या सहित 
अकारादिक्रम इस प्रकार है -- 
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अचाधप (२१), अर्ज (३९,४०,४४) अढे (३३,३७), भा (६३७८) 
आव रो (१४११), भाग (७५) ,आगो (८३), आज (३,३७,५४,५५,८२, 
<३), इसो (१०९), अची (६४), भय (४,४९,५५), अह (५५,७२,७३,८४, १ 
२१) नेहसे (८७), जेंहा (३५), जेहा (८७), जोछो (९५), ओरी (८१), थी 
(९२), कठ (४७) कठा (३३), कदि(३७), +िणों (८३ ९५), शिम्त (४१,८०, 
<९), पी (११५), छू ण (५२, ८१); के (२); केई (८४), कण (६८) पेमि 
(११४), कहा (११४), को (८२,९०), एड (१६), घणा (२), चमकी चमक 
(३१), घो (९१), जे (५९६८३), जाग (६/१०१३/४८,३००), जाषि (१८, 
९७), शाष (२७,१९७), जिरू के (५४ ११७) जु (४०), जे (२९ ६९ ७०), 
जता (८२) जेम (१०५) णेहा (११४) जेही (११५), जेहों (९२) त्णी 
तथ तभी (५९,९१ १६०,१२१), तद (७४,७१५), तर (६६) तिक को 
(६४,१२०); त (१९,५२,५६:६१), ताई (१६) तोन (८२)वोर (५०) 
भोडी (११२), तो दिसी (६८ ११०), दुरतर (१२०) धारआय (७३), थे 
(बहुप्रयुक्त), नर (४२), तथी (३८), नमो (4१), नहों (४१ ४३, ५० 
७७, ७८, ७९, ११६), नांही (४४४५) ना (८२, १०५), वित्त (४) 
ने (८४,१०१/१०६,१०८) नडो (५९), पछ (७३), १हैना (७८), पाछो 
भागो (८३), पराण्त (७०) प्रात ((१६) वा (५५), पा (१० 
पुणि (२१); पूर (१०८), विच (२३), श्थि/ठ (४), बगा (५५), बारबारा 
(१०३), मल (३२), में (२० ३५ ३९,७९,९२) मां (३९,७०९), मास (३०) 
माह (२४६५ ९९), भाहोमाह (३२) प्ृछ (५०) मृछ (५९), मोश्छों (८ ) 
रूड़ी (५), रसाठी (९६), रोतो (७०), सार (४१३) बढ (२५,३१/५७, 
१९१, १६३) िहाण (१,४६९), विहाष्यो (६७), विचाछ (१६,११६), 
घंगो (३७११७) पृषा (७२), सरा, समा (१५)/ हांकड (९८) सामहों 
(८०), सांमी (१२), सार (३), सारा (१०२), सिर (१,११३), हिंद (१४, 
७६,७७,<१)| ही (५२), हबबक (४८), है (८०) हेया (३६) १ 
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चतुर्थ श्रष्पाय 


नागदमण का 
काव्य-सौष्ठव 


स्वरूपगत भेद को हृष्टि में रखते हुए प्राचीन सस्क्षृत आचार्यों ने 
धाय पाव्य फो गद्य, पद्च, मिथ नामक तौन वर्गों मे विभाजित श्या है एवं 
पद्य काव्य को भी महाकाब्य, खड़फा य, सुक्तक काव्य नामक तीय उपवर्गों से 
बट! है | इन सब में प्रमुछता सहादाब्य फो मिली ॥ महाकाव्य फे स्वरूप- 
गठन पा सब प्रथम विवेचन आचाय भामह ने अपने पाव्यालकार मामक लक्षण- 
प्रय मे प्रस्तुत किया है । तत्पश्चात्‌ दडी, रुद्र ठ, हेमच द्वाचाय इत्यादि विद्वानों 
ने इसको सक्षिप्त विवेचन को । महाक्ाब्य का सबसे सुदर एवं विस्तृत 
विवेचन आचाय विश्वनाथ के साहित्यदपण मे उपलब्ध है। सड़ काव्य पर 
विचार फरते हुए साहित्यदपणरार ने लिखा है-- 
खण्डकाब्य मवेस्महाकाव्यस्यकदेयानुसारि च। 
--साहित्यदपण, पष्ठ परिच्छेद इलो० ३२९ 
अर्थात्‌--महाकाव्य के एक जम का अनुसरण परने घाला खडकाव्प 
होता है। इस लक्षण के उपरात भी पड़काव्य पी स्वहूप गत विशेषता जानने 
के लिए महाकाव्य की विशेषताएं जानना शेष रह ज्ञाता है। इसके स्वरूप 
को जाने घिना खड़काव्य और महाकाव्य की सोमाए निर्धारित फरना 
असकय है ॥ 
साहित्यदपणकार मे महाकाध्य दे स्वरूप का विवंचप् निम्न रूप से 
किया है -- 
१ महाकाव्य का क्यानक सर्गा से विभाजित रहता है। 
२ महाकाव्य का नायक कोई देवता या घीरोदात्त गुणो से समाबित 
कोई उच्चरुलोत्पन्न क्षत्रिय होना याहिए। एर ही वश में उतपत्त 
घनेफ नरे मो उसके नायक हो सफ्ते हैं । 
३. श्ृद्भार, घीर तथा शात से से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए । 
४ उससे नाटक को समग्र सपियों (सुख, प्रतिमुण, गब, बिसश, 
उपप्तहृति) को स्पान भ्राष्ठ हो ६ 
५ महाकात्य का कथानक या सो ऐतिहासिक होना चाहिए या 


$+ ३ 


सज्जनाथित। 
६ उतमे घार वर्गा (प्र प्रय शाम मो।) मे सफोई एक फल 


स्पट्प में होना घाहिए। 
७ प्राप्म मे ममस्‍्कार। आशोयचन ठायवा सुट्य फ्या की ओर 
सपेत मे रुप में सपलाघरण यतमान रहता है । 
उसमे बहा कहीं दुष्टों वी विदा ओर समता पी प्रगस्ता होतो है । 
६ महावाय्प वे एर्गों की सया आठ से अधिय होनी चाहिए भौर 
इन सर्पा फा आपार खहुत बद्धा या यहुत छोटा भो नहीं होना 
घाहिए ॥ प्राय भ्रध्येश सग मे एव हो छद का प्रयोग होता है 
ओर रार्गात में छद परिवतय अपेक्षित है। हुं रहीं सम मे 
विधिध छादों वा प्रयोग मो हां सबता है। भ्रत्यपय सम के अत 


में भागत फ्पा को सूचरा होनो चाहिए । 
१० उससे सप्या, पूप, चड्र, रात्रि, प्रयोष, अधशार, दिन, प्रात काछ, 


मध्याह्द, मृगया, पवत, ऋतु, बन, समुद्र, राघोग, वियोग सुलि, 
स्वग, नगर, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, वियाहू, सन्नणा, प्रुओोट्पत्ति भादि 


का ययानुकूल सागोपांग वणन होना चाहिए 
१९ सहाका-यं का नामकरण फवि, क्यायस्तु, नायक अबवा किसी 


अग्य व्यक्ति ष' नाम क आधार पर होना चाहिए और स्गों के 


नाम सगगत कया मे झाधार पर होने चाहिए । 
उपयु क्त लक्षणों का ध्यान से रखते हुए विचार किया जाय तो 


सागदमसण से महावा ये के अधिकाश गुण उपलब्ध हैं। नागदमण फी फ्या एक 
प्रत्धात पौराणिक फ्था है । इसके क्यानायक भरोकृष्ण पूणब्रह्म परमेश्वर एवं 
मायकोचित गुंणो से राम्पव हैं। आरम्म से मुस्य कया फो ओर राकृतावित 
सगलाच रण विद्यमान है | समस्त काव्य मे वीर रस भ्रगीभूत है बात्सल्य, 
शात्त रस सहायक रूप मे प्रयुक्त हुए हैं।फान्‍्यवस्तु- पाचों चाटकीय सपियों में 
विभक्त है। सज्जन स्तुति एव खल नि दा का प्रसग यञ्र तन जाया है । प्रात 

बाछ, गो दोहन, गो चारण, कदुक क्रोटा सयोग वियोग, स यवणन, युद्ध 
इत्यादि प्रसगों का यथानुकूल वणन हुआ है । सप्तग्न काव्य सम सगलाचरण तथा 
फलश को छोडक्र एक ही छद था प्रयोग हुजा है। इसका नाम कयावस्तु वे 
आधार पर है। पुदधाथ चतुष्ण्य फ्ल के रूप से प्राप्त है जिसे स्वयं भागरमण 

कार ने यत्न तन स्वीकार किया है । इतना सब वुछ होते हुए भी यदि कोई 
भ्रुदि है तो बहू है--का य की सगहीनता और वस्तुसक्षेप । नागदमण को कथा 
का सबंध सात्र एक दिन की घटना से है। इसमे समग्र जोवन को व्याख्या 
समुपस्थित करना कवि के लिए कठिन ही नहों बल्कि अक्षमद मो था। फिर 
भो झूछा साँया मे अपनी काव्य प्रतिमा के बल से मगवान श्रीकृष्ण क लोकोप 
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कारक स्वरुप कौ चित्रमय झाकी उपस्थित करते हुए गोरक्षा का सदेश व प्ररछुत 
या है वह किसो भी महाफ-य से कम हों है। परन्तु शास्तरोय दृष्टिकोण 
से यह खडकाध्य दी हो परिधि में जाता है । 


नागदमण का रस-भिरूपरा 

रसपुक्त चावय हो काव्य है! --वह कर रसवादियों ने रस को महा 
प्रस्थाषित को है। नागटमण चोर रस प्रधान काव्य है । झूला सोयाजी का 
भगवान कोदृप्ण के क्षय भक्त हते हुए भी दोर रसावित भगवच्चरित्त 
का व्याययान करना उतकी वशगत विशेयता है । चारण कुल सदा से ही बोर 
भाव का विस्तारक रहा है । नागदमण का नेति नेति प्रक्रिया द्वारा चतुर्विध सेग्य 
तथा दस्पास्त्र वणन उक्त परम्परा का सुदर निर्वाह है । 

घिभाव, अतुमाव तथा सचारो भावों के सयोग से परिपुष्ट स्थायी 
माव ही रस का स्वस्प ग्रहण करता है।” योर रस का स्थायों माव उत्साह 
माना गया है ।* इसके दान, घम, युद्ध और दया यह चार भेद अलकारिकों से 
बताये हैं (4 नागदम्रणमें अगिरस स्वरूप युद्धवी रश। वणा न हुआ है | रसके आधय 
भगवान थीकृष्ण हैं और आहम्बन है कालिय नाग । माग का विष प्रभाव से 
यमुना के जल को दूषित करके भो तथा गोपाल समाज को हाति पहुंचाना 
ओऔर नागपत्तियों द्वारा मगवान फो केवज़ साधारण बालक एवं कालिय को 
छुक बहुत बडा बोर समझना, उद्दोपत है ॥ फालिय के मयकर ओक़्मण 
के सभप भगवान का निश्चल रह कर उसके प्रहारों को विफल करने की चेष्टाएं 
अनुमाव के रप मे बाणित हैं । गव, तक, स्मृत्ति इत्यादि सचारी भावों वा यया 
स्थान निरपण हुआ है तथा वाल्रत्प, करण और रौद रसों का सहायक रसो 
के रुप से वणन है । 

यद्यपि यष्य विषय वस्तु बे आधार पर यागदमण एक बोर रसान्‍दित 
एष्डकाब्य हो। निर्णीत होता है। परत्‌ कवि कय भा तम लक्ष्य मगवान धोक्ृष्ण 


फो छोछा गायन हारा सासारिक दुखों से ६ वृत्त होकर मोक्ष प्राप्ति है। इसी 
घारणसे यह छृति भक्ति रसा वत हो मानो जाएगी । 


नागदमणु में भक्तिरस 


भ्राचोन आंचायों ने मक्ति को स्वतान्र सुपसे रस को शज्ञा नहीं दी 
है। बात रत के अतगत भावशप से इसका चणय है। देवता आदि विषयक 
रत को भाव कहा गया है: रत नहीं पर तु यह बात कहाँ तक उचित है ? 

उकय रसात्मक रपयम--जिज्वनाण 

श्जिमावैश्चानुमावै शचा यू सचारिणा तथ ६ 

रसतामत रताएदि स्थायी माव झचतमाम्‌ 0--छा० द० पहि० ६ 

3उत्माद स्थायी भर --बही परे ३ 

$स च दान धर्म युद्दां दया जा समान्दितश्चनुचौस्थात --बह परि० 

5रलिदेवादि छिषया पमिचारी तथाजिन ६ भाउग्रोक्त | ६--काम्य प्र 


४१ 


भंगयाएस भागयद दादि # थयाव रो जो गहि रस या अपुभद बरतें हैं बहु 
एप णाय एह। उस रराबा आारादप भगवया3, पुराणादि थक उद्दीपय, रोमांच 
पादि अपुमात तथा हु आदि सघारो हैं। उयायी है-तापवद्िषयर प्रेम रुप 
भक्ति। इसबा यति रहा मे समायेष नहीं हो राजता। कारण पह कि--अरम, 
मिर्येद था धराग्य ए विष्य है मौर वरास्य ही चाप रस वा क्यायी भाव है ॥7 
इंन्वर में परस अनुरक्ति को मत्ति वहते हैं /" यह दा प्रयार की सानी 
गई 3 +-रागानुगा और यपी । बधी ऐे रापानृा भरत्तिफों धध्ठ माना यया है । 
इसवा भी दो ।द हैं-- परामटपा और सम्बघर्पा $ विषय हम्मोग तृष्णा शो 
पपम गहुते हैं । इखियाथ ही बद्ध जोय ४7 विधय है । इगीछिए प्रष्शित छोग 
होगे काम कहा यरते हैं। शित्त गगहु परमतत्वरप संगवाऱ, विषय €फ से 
घरण दिये जे हैं, उस जगहु विदय सम्भोग तध्या वी परम पहा जाता है। 
यम सीर प्रप्त मं ह्वष्पयत भेद नहीं है, दैयल रिपयमात्र का भंद है ।? 


प्रेमामत्ति वी दो अवस्याएं होती हैं--मादर झोर प्रेस । अलश्ारिक 
वैधारि विधयर' रति शो भाव बहते हैं रत महों यह १हुले प्रकट किया ना 
खुफा हु । पर यध्णय भक्तों का भाव उसके सिन्त है। जहाँ अलक्रारिक इच्च 
सबधी रवि को कमल भाव कहे रस नहीं, यहां मक्ति धात्त्री उसे रस सी 
फह सउते हैं। भाय शुद्ध रति है। अलकारिकों की रति से यहु रति भिन्न 
प्रयार को है। स्त्री प्रुधादिक ऐ प्रति णो रति है यट यद्ध जीव की जड़ विषया 
रवि है । पर धीश्षष्ण प भ्रति भक्त कौ रति चि6द्धियया होती है5 सर्पात 
अतकारिकों के रस जडो मुख हैं और भक्तों के रस ईश्वरो मु” यहां दोनों भे 
भेद है ! 
अक्तिरस शास्त्रियो दे सतातुसार भक्तिरश व्यापार मे निम्ताक्ित पोच 

भाव होते हैं-+ है स्थाया भाव, २ विभाव, हे अतुसाव, ४ सात्विक भाव 
और ५ सचारी भाव । इनपी परिभाषाएं अल़्कारिको जसो हो होती हैं। 
स्थायी माब नाम प्र्तनरति, विभाव जनुमाव सात्यिक त्या ध्यमरिचातो 
भावा से परिपुष्ट हाकर पाच स्वमाों को प्रहण परठी है तथा उसी के अनुसार 
रति के पाव भेद होते हैं जहा कि निम्वाह्ित ताहिका से स्पष्ट है++ 

उडी रामदीष्नि मिव--झा ये दुध्णु ६० २१२ 

श्य्--तापरा 'पनुरि इवरें | -- शाडिल्य सूत 

आ--सा सु अस्मिनू परम श्रेम रूपा --नारद भरि धूप 

3श्नी हवारीदगाद द्वियेदी--सूर सा ते पृ० ३२९ 

बी श्रीचताम शिक्षादुत पु० २६३००२१६ 

5 80० राम[तत मदनागर--ि दी सक्ति साहित्य प० ८स 
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विशेष--नागदप्रणक्षार ने राजनोग वा चणय भ्वद्भार तथा ग्वाज् से 
पहले विद्या है। यह तत्कालीन गोप-समाज वे ज्ियाइलाप का प्रभाव है। बत 
मान में मो गोप सपाज पा कियाक्लाए नातदमणकार के वणतानुतार ही सम्पा 
[दत होता है। यय३ (१) प्रात्त <(छ उठना, (२) छलेवा, (३) गोचारण सामग्री 
तथा परिधान, (४) ग्वार्ों के साथ बन गाय, (५) क्रीडा, (६) मध्या हैं 
भजन, (७) साथकाल में गायों सहित दन से आगमन, (८) मोजन चयन । 
अनकार 
रत या व्यग्य के पश्चात्‌ यदि फाव्यम कसी और का महत्व है तो 
झल्वारों का । अछम का अथ है भुषण।जो अलकृत कर बह प्रलकार 
जिपके द्वारा प्रलक्कत क्या जाप इस कारण स्पुत्पत्ति से उपभा आदि वा 
प्रश्ण हो जाता है (7? 
अलकारों का उपयोग सोंदय-वद्धि के लिए क्या ज्ञाता है।पह 
सोंदय भावों का हो या उनती अभिव्यक्ति क्व। सादों को सजाना, उहें 
रमणीयता प्रदान फरमा भलकारों का काम है और दूसरा कास है भावों पी 
अभिव्यक्ति फो प्राजल करमा व उसे प्रमावगाली बनाना ॥*ै 
रसे सिद्ध कवियों फो अपनी रचनाआ में अलकारों वे! लिए प्रयाम 
महों परमा पडता है। ध्व-यालोक के भतानुसार-- सिरुप्यमाणरी फ्दिनाइपा 
को शेलते पर भी प्रतिमाषालो फर्ियों के समक्ष अलकार प्रयप्त स्थान प्रहण 
दरने दो अपने ब्रापको हस पहले हम पहले कहते हुए हूटे से पड़ते हैं 5 
फविशनोचित ससकार भूलत वतमान हाने के फारण नोगदमणवकार 
को अलवारों के लिए प्रयास नहीं फरना पढ़ा है। नागदमण भें डिगलछ के 
दयणसपाई जप्ते शिलष्ट परश्ष अनिवाय गब्टाज़कार या सत्र सु दर निर्वाह 
हुआ है। वयणसगाई दे सपल प्रयोग से अय समस्त फाध्यगत दोषों का 
परिहार हो जाता है।* प्र ये उपमा आदि अर्यालिशारा या प्रयोग भी यथा 
स्थान हुआ है तपा छूछा सायाजी वी उत्पेक्षाण तो अर्कारों से अपना एक 
अलईत अलशर कारण युपत्या पुन अलगार हन्दोध्यमुप्मानिपु बहत 
+- वीमन दति 
“श्री रामदरिन पिश्व--राय दर चु० ३२६ 
वऋतशश-र्राण फि लेग्प्यमाणु दुपैतागीप रण समा ऐैल चतस प्रतिधुजजत 
के अहपू्रिश्या प्राषतल्ति --्ुयाल्ोत 
$आरै इस भाषा असल, वगणछगाई बेस 
दभ्घ ऋूणणु बह दुपणुए, छापे पैंद लबलेम --अतिमछ --रउुनाथ रण गैज़ा रो 


घु० १२ 


है 


विशिष्ट स्पान रखतो हैं । (डियल साहित्य के प्रत्यात झलक्ार वयणतसगाई का 
आवश्यक समझक्षर सदग्रयम्त चिखूषण किया जा रहा है। 

उत्तम, मध्यम और अधम्त प्रकार भेद से वयणसगाई को तोन वर्गों 
में रखा गया है। उत्तम के भी आविमेल, सध्यमेल और भअन्तमेछ् त्ामक 
तोम उपभेव भाने गए हैं ।? हमको अपिक्त अवरोटद, राम अखरोट और 'युंन 
अखरोट भी कहते हैँ ? प्ररष प्रखरोट एफ चौथा भेद भो पहीं कहीं मिलता 
है ।४ नागदमण में वयणसगाई के समो भेदोपमेदों फा ध्यवहार हुआ है। मधा- 
झादिमेल--घरण मे प्रषम वाक्य के आविवण बी आवत्ति उसी चरण के 

भरीतिम याषप के क्रादि में होती है । 
उदाहरण-- विहाए | नवो नाथ जागो पहेला, 
हुवो दोहिवा धेनु गोवाल् हेला। 


जगांड ज़सोदा जबुनाप जाग, 
मही माट घूप्र नवनीत मांग ॥ छ० १ 


विशेष--उक्त उदाहरण मे व व, हु हू, जज तथा म म की आवत्ति दशनोय 


| 
ससिंल चरण के प्रयम वाक्य के प्रादिवण को आखूुत्ति उसो चरण के 
अस्तिम चादय के मध्य में होतो है । 


उदाहरण १ सारद करों पसाम | छद १९ 
२ लियां लक्ष्को कंध ऊमा हुलास । |... १० 
३ रीतो बाहुए. जे अभीत्यों घरान । ड़. 9० 
४ घडीय घिहू मीसड भा जघांवों ॥ १. ४८ 
५ होहि गोपद अजुहारि । * रै२१ 


अतमेल--घरण से प्रथम चाकप फे आदि यण की आवृत्ति उसो चरण के 
अतिप्त वाषप के अत से होती है । 

उदाष्रण-- तद सदर मेंस बलमद्व मे हुता। छद ७५ 

अरघमेल--घरण मे प्रथम वावय फे आदियर्ण पी आधृत्ति उसी चरण के 


ग्बयणुसगाई तीन जिच, शाद मध्य तुक अत 

भध्यमेल हरि महमहण, तारणु दास ऋात ॥ 

आाढा फिशनाजी--रघुवरजस प्र १० १८२ 

अबरण पित्त बु घरण जि ववियण तीन कहत ६ 

आद अधिर सम मघ अवर, यून अक सो अत ॥ 

कवि मछ--रखुनाथ रूपक घु० क्ड 
उश्ृरघ मेल असरोट इक, 'चल तुक फिणु कवि चाल 
कवि मद्य --वरो पु० १४ 


४६ 


मध्य वादयों से होती है । 


उदाहरण--१ पल व बशन्‍्मो दिखाछ यो सुटामा। छद १९ 
२ हाहाकार हपकार ससतार सार । ऊपिप 
३. सप्र सु दरी मु दरी देषि मोहो । # रे५ 
४ दबाद्वुतडी ढाल नंजा न धज्जा । हर ४९ 
५ प़िलोबी न प्रासई वोहा ओ न बू कर । ४४6 
६. द्ृणी बात साकावधो कोड पाना । ४-९ 


मध्यम वोडि को पयणसमाई मे असमान स्वरों, तथा स्वरों के साथ 
गे; प, क्षयवा हु का सेल होता है। यथा-- 


उदाहरण--१ आप दधाणौ ऊणल । डूृहा ३ 
२ इकी वेवटी चोवट आय ऊभो । छद ६ 
३. ऊम्रा गाय गोवाछ झूरत आर । एप्प 
४ इस याक्त गोपाल पामी अचमा । एश 
५ हर्ण नातिझा सिध्य दीपफ ऐसी) #.. र६ 
६ भमारा भगत्ता त्णा एह जोरा । ५८ 
७. उड़े डॉगढा पॉपकां रा अयारा । 9 (०३ 


८ ऐशी योबोन देखो चछते न हेरी॥ 2. ८६ 
अधघमफोटि वी वयणसगाई में विभिन वर्षों जसे 'टढ बम और 'तो 
घग अथवा अह्पप्राण जोर महाप्राण वर्षों का मेल होता है। पया-- 


उदाहरण--१ दडी लार काहो चब्न्यी वृच्छ डाली । छद ९३ 
२ तथ नदरी जार आहीर दोछा | ». ९७ 
३ दरब्गर काठी तपो भेल्हि डावो ॥ .. है८ 
४ दछ्थज्त्तड़ो ढाल नेजा मे धज्जा ॥ ९ 
५ जाल प्रस्े तीला बह विएप झाक्ा । कह. ५९ 
६ फणिनाय मे झ्ालबू ऐण पाणों। प्‌ 
७ ता देव मोटा अभा मत्त थोडी ॥ » (२ 


नागदप्रण मे उक्त बमणसगाई के अतिरिक्त--छेपानुप्रास, बृत्यनुप्रास, 
शुत्यनुप्रास, लाटानुप्रास, अत्यानुप्राप्त, पुनरक्ति, वक्नोक्ति इत्यादि धब्दालकारों 
ऐै उदाहरण यत्र तत्र हृष्टियोचर होते हैं तया उपभादि अवलिकारों का व्यव- 
हार भी ययास्‍्यान हुआ है । फ्तिपय उदाहरण उ्प्टव्य हैं-- 
उपसा-- १ सुष्यो चात आधात साया सनेही, 
ज़सीदा ढछी क्दछी परम जेहो ॥ छद ९६ 
२ पहीं नागणी बोल एहा निवास 
चस रस्सण डस्मण विश्वास | 0. वे 


६4 


रूपफ-- १ सुम्यो वात आधात 
न खम त्िक पागणी बोल बू दो । 
उड डींपढां पींगठ्ठारा अगारा। 
समद्रा पार ससार, होहि योपद अगुहारी । 
उप्रेक्षा-- १ हुई नदरी धेन सृ घेन हेला, 
मिल वाहछ॒वा जाणि भ्रीगग भेढा । 
२ पुछी नेर नीसार आदी भ्रहुट्टं । 
प्रिवेणी उल्लट्वीय समद्र तट्ट ॥ 
३ फालिदी तथ जाई लोटत काठ, 
ग्रयो जाणि चितामणि रक गाठ ॥ 
४ इख नासिका सिष्घ दीपक्फ ऐरी, 
कठछछी चप जाण लव्ठी लप करो । 
४५ अली सकुली जाणि क्धी अलश्क 
६ घेर्मो नदरो घोट अहिकोद एहो, 
जढाबोछ माह का सो जैहो । 
७ गोपीनाथरा हाथ आया गडह 
भहीं मारडी जाणि छाट उडद्द 7 
८ अहो मूठ बाज जिहा ना उपाड 
भ्रही गारहू जाणि काठ्ठी रसाड । 
९ काढछी नागरा काःह समा केवा, 
ल्घी जाण त्रूटयों दधी मच्छ लेवा 3 
असस-- महा खम्मिया निधि जादस मोटा, 
खरो हेक तू ही बिया स्रब्ब खोटा । 
अतिशपोक्ति-- जाछ ब्रिरश्त नीछा वहै विए्स झालठा 
बदन सहस्री बध व्योम व्यात्या 
बडा श्यूड़् सीतग हेमग बाढ्ठा, 
जिरी फू क जाग भर हू क फाला ॥ 
रूपकातिशपोत्ति--१ महाकाक काछ्ठी नको बाछ साम, 
पडी दोतडो आज हो बाघ पाने । 
२ जुड रूप तोन श्रणात्रत जेहा, 
कुहाडा त्रणा ऊपरा मार केहा १ 
व्याजस्तुति-- १ मनासू नस कद घड़ो हेक सामो 
बई सुर रूपा तझोे नित्य सामो। 


आर 


८ 


छद १६ 
8. डे 
# ०३ 
ह ररर 


। 


कक... ७ 


छः रै६ 


रे ६ 
ह र७ 


कह है१० 
हि 
परे 


कह 


हर 


कह. ५६ 


३. प्रिया तात न गोत्र चारा पिछाण्या, 
बडा गोपरो प्रत्त आयो विहाष्या । छवद ६७ 
३. जोवो नदर प्रेह खत्रवट जागो, 
हिंवे छागया सक प्रो लोक लागी । क् 9६ 
नागदमण मे प्रयुक्त छद 
मागदमण काव्य सें प्रारम्भ के चार दोहों तथा अत दे. एक फलश के 
अतिरिक्त सवश्न भुजगप्रपात छद षा व्यवहार हुआ है । भुजगपात सुप्रतिद् 
सपर्वाणिक छद है जिसका ल्‍हलण रागस्थानी छदशास्त्र में इस प्रकार 
दिया गया है--- 
श्यार यगण पद प्रत चर्वा, छद भुजगप्रयात । 
आढा क्रिशनाजी-रघुवर जस प्रकादा १० १३६ 
मागदमण के सवाद और उक्ति वेचि“्य 
लागदप्रण फा घिगेष महत्त्व उसके बणन और सवादों फे कारण है । 
>€ 3९ 2८ %विवेषत्॒या नागणी और कृष्ण के सबादों में माधुय, चात्यत्य 
ओइचप, मय, उत्साह आदि भावों का एक साथ सुटर सामनस्य मिलता है । 
दे घड़े फदते हुए और उपयुक्त हैं। 7 वो प्रकृति चित्रण करते हुए काव्य के 
अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करन भ विगेष सफ्लता मिली है? सफ्ल़ सवादों का 
विवरण इस भरकार है-- 
१ नागणी और हृप्ण सवाद-- छद ३० ५५ 
२ नागणी ओर यपुना सवाइद-- , ५६ 
३. नागणी कौर कृष्ण सवाद-- , ५७ ८४ 
४. नागणो जोर भय छम्री सवाद , ८.९३ 
चक्त सवादों मे तथा वणनों मे छोकोत्तिया जौर मुहावरे सणिक्राचन 
योग र्वशप अयुक्त हुए हैं जो भाषा की सजीवता तया सौ'दय वृद्धि के धूल 
उपादान समझे ज्ञाते हैं। दतिपय सफल प्रयोग हप्टब्य हैं-- 


१ चईकुठ रे नाथ रूड्े विचारी । छव ९ 
२ रप्त सग गोवाढ्ियां रपरातो ० 
३ मद्यों दूधरों खेल खेछत साय, 
हिंद ऊनरी बात गोवा हाथ । फ़्प 
४ घणोी भोम चाले चढो बात घोड ॥ रह 
५ लिया जोह दत नहीं लीक लोपी, 
गुड भांय गोवा झूरत्त्य गोपी । 8 
? थी भोतीलालजी मेएररिय(--राजध्यानी मादा कर साहित्य एुछ, ३३६, «७०११५ 
थी पुर्लीत्तम दी मेनारिया--४किमिणी रण (अस्वावनाएँ पध्ठ २६ या 
+ | ४९' ह 


के बस. एफ 


४ वे मछ माय चांसी भुरवक) ॥| छद ३२ 
काव्वीनायतत हे बगि कानों 
परच्चो त्तात सोम चढ़ मात्र पानी कर. है 
< _रहोेन रढाब्ठा, 
पवीण नहीं बोल + काब्याव्ा | ३७ 
६ दरस्चार ठी तप मेल्हि डावी खशे८ट 
१० भरोज नहीं आम तू चाय ोद्य । शेर 
१ बधारया है धार उन बाछ कहा | हः. ३९ 
(२ अज उस प पान री सोढि आवक + रर. डें० 
३ हारियां जीविया ₹ हाय । । 
४ मतों साप डीज केण कोड । रह 
फ्त्तिि मातरी आपण) पक्कवानों 
मोत्यारी ह॑ई पथरी सा नो रह ७० 
१६ मैं नहीं बह शृद्त डूथो । ड्छ 
१७ 7डा तणी चार आय | फ ७३ 
१८ ६ हैत पाणी ने माय । हू ७५ 
१९ पमिछ दाहुरां मेह तो साच भान । रा ७६ 
२० शरडीज नहीं जगद्य जाट राणो । णः्क्प 
२१ किम आपसे भोक आप कराव 8 ८७ 
१२ नरा बारी को नायगो ना विकाणो, 
रहो बाते देव राषो । ५. ८२ 
२३ मारो गाठियों झूढ इनी न ब्ायो 
जणणी किणी हैक तृ है जायो । #. ८३ 
र४ बार जोक केई कोड गाडा हर ट४ 
९५ ससी बाछ एन ग्रिधुक्स सूप + ० <ढढ 
२६ श्रम अग छागो सर ई पूछ पापी | रद 
२७ लोकांही | अप्र छीर च्यग, 
महेश उप्या साप रा कवि आय | रिड 
सागदमणक्र कप संदेश 
मूला साथाजी ने प्रस्ठुत सगवान थ्रीक्च्च ल्‍ सर्वेन्वर मक्तियार 
साध गो-सरक्षण ३ मत्त्व को भी प्रतिफादि है। मारतयप हे 
नकाछ से तेमान परक्षय को एक यात्िक अनृध्ठान हे 
साना गया है । मनेक्पेक योरों के पर अपने कणों 


की बाजो लगावर गो रक्षा के महत्त्व को अधुण्ण रया है । पज्ञानिक्हृष्टि से भो 
गो रक्षा का सहत्त्व कप्त नहीं है। मारत एक फृषिप्रधान देश है। गाय इस देश 
को सर्वोपरि राष्टीय निधि है। गाया के द्वारा दूध, दही, घत इत्यादि अप्रतो 
पम पुष्टिफर आहार तो उपलब्ध होता ही है साथ हो प्राय हृषि क्ाय के 
सम्पादनाथ बल मो पायों द्वारा ही प्राप्त होते हैं । इस प्रकार फी राष्ट्रीय 
निधि का दुबल होना, नष्ट होमा देश का दुर्माग्यसूचक लक्षण है। जिप् प्रबार 
भगवान धोक्ृष्ण यो रक्षा निम्तित महाकालस्वरूप कालिय नाय से लोहा ज़ेने 
में नहीं हिचक्चाये उसो प्रकार मारत के प्रत्येक नागरिक का फर्रव्य है कि 
गो सरक्षण के लिए यदि काठ से भी टदवरर लेनी पड़ जाय तो उससे 
आनाकानी न करे, इसी में राष्ट्र वा कल्याण है । 


पर 


च्कूला सप्यजी 


नागदमण 


, सुलुपठ ' 
पं.ठभमेद 


भजए्थ 


न की 


प्र 


अथ श्री नागदमण लिस्यते 


दरहा 
बढ! वो सादरः वरणबू * सारद* करो पसाय। 
परवाडी” पत्रगा सिर*, जदुपति कीघो? जाय ॥ १॥ 
प्रभू घणा' चा पाडिया, दल वडा चा दत ॥ 
के पाकण प्रोढिया, के पय प्राव करव॥२॥ 
किण न दोठो कानवौः, सुण्यों न लीला सधः। 
आप बधाणों* ऊखछ, बोजा छोडण बध॥ ३॥ 
अवनी भार उतारवा, जाग्यौः एण जुगत्ति 
ताथिः बिहाण नित* नव नव विहाण मत्ति ॥ ४ ॥ 


छद भुजगप्रयात 


विहाणू ! नवो नाथ जागो वहेला” 

हुयौ* दोहिवा* घेनु, गांवाक हला । 
जगा जसोदा जदूनाथ जाग, 

मही माट घूम, नवनीत? मार्ग 8 ॥ १॥ 


गरब्दो [सर गे] वांणी काज वरणवा [व], विधि [ड]7 सारद 
[ग, ड] श्वोनबु [स गे थे ड] $ सादर [ग],* पवाड़ु [ख] 
पुवाश [ग]। " सरस्य [सर] परस [ग), ? कोनों [झेच]ु । 
गप्नणाय पाडिया [ख] घणाई [ग] * पालांण [ड]। 

उक्ाहुप्रा [ख]। * सुष [ग] ? बधाव [रख] । 

एज्ापों [व झा], नाप [7 ड च],४ नवेनित [सर] । 

4 विहांशे [ड], * बहिला [ख] : दीयो [ख ८], * दृहवा [घ], 
टोडिया [४] ? हिला [छा], ९ क्षागो [७ च॑ ४], ? नवंतिदि 
[६], ? मांवों [छ] । 


अथ श्री नागदमण 
दोहे 


हे शारदा ! आप मेरे पर अनुग्रह कोशिये जिससे मैं यद्ुपति श्रीकृष्ण 
ते फालिय नाग के सिर पर चढ़कर जो पराक्रमपुवक युद्ध चरित्र किया, 
उसका सादर वणन कर सकू रा 

प्रभु क्ीकृष्ण ने भ्नेक बड़े-यड दल्पों के--कइयां के पलने में सोते 
हुए और क्यों के स्ततपाव फरत हुए, हात उखाड़ डाले (नष्ट 
कर दिये) ॥२। 

अगवान श्रीकृष्ण के छीलायुक्त चरित्र ऐसे हैं जो न तो देखे गये 
हैं और न सुने गये हैँ । दूसरों पो बधनमुक्त करने वाले स्वयं ओझली 
से बधे हैं ।३॥ 

भगवान श्रोद्ृष्ण भूमि या भार उतारने के लिए इस रुप मे प्रकट 
हुए हैं कि--नित्य प्रात का/ल में नवोत्त नवीन उच्छ खल्ल व्यक्तियों को 
अपने यश में कर लते हैं ।४। 


भुजगप्रयात छद 


है नाथ ! प्रात काछ मे गरार्यो फो दृहने के छिए प्वालों फी पार हो 
रहो है अत शोध्न जागिए। इस प्रन्‍ार जत्तोदा के जगाने पर यदपति 
भीकृष्ण ्ञाग ओर मटके में दहो सयते देव 4र मवनोत मागने छगे ।१॥ 


१ बछत--पंराक्रप। बो>-+वहू। सारदर+शा।रदा । पछाय--+भनुप्रहु। पवे।डी २ 

युद्ध चरित्र | पतंयोन्‍्न्सप के । सिरिन्‍वऊपर । कीधोर-किया । 
२ पण्ठा चानप्रनेश्शों के | पराश्यिसचठखांडे | वडाजमोटे । कै्र 
बहयों के । पोटियां>-पोते हुए । पयज-दृध । बरतरू-करते हुए । 
किणें न--किसी ने भी नहीं | दीठोजनदेखा । लीला सधज-लोला 
युक्त । वीजौन्‍्न्दुसरों के । बधन्‍्ूपाच । 


ट् 


न्द्‌ 


भवनी +-पृष्वी | भार"न्वोक । जाग्यौ--प्रकट हुमा । एण-5इस 
प्रकार । जुपत्ति -- युक्ति, रूप । नाथि विहाण--निरकुश, 
उच्छे सल । नव >-नवीन, नमस्कार करते हैं 4 विहाँण--प्रात काल 
नत्तिल्‍ञवण में कर लेते हैं । 

दिल्लाणू ->प्राठ काल । मवो+नवीन ॥ बहेलान+परीत्त । दोहिवा-- 
दुहने के लिये ॥ हेलार-पुकार। जगा --जगाये । नवनोत->सवक्षन । 


मे 


ष५ 


जिगाब! जिए भागा भाग जाणि 

परम जगाश जिम भक्पायों । 
अरोग अपाय तियौो? आयमारऊ, 

मपूरी* ग्रह पार मी जश्न ॥ २॥। 
लिया सारा मिगार गोयार होता, 

पर आज गा जम्मुता पट्ट बाछा। 
सुण्यो राम आमम्मर ऊभा सटडी, 

हरया हरा हंवटी टयडी ॥३॥ 


मरघा! माग गिदुर मारंग नाझ 

बहू सामए ग्रग रारी वियाक्ध। 
बहू वार एन्चार! विषर बाझ, 

नवा पह सू तेहर गोपी निहाझ़॥ ४ ॥ा 


हरीहो! हरीहो हरीः, घन हा, 

इझम्सा सढ़ी नदपुम्मार/ झाक* । 
अहोराणिया अव्यछा* थूल आवब 

भगव्यान ने धन गोष्या भछाव१ ॥ ५॥ 


इको? वेवटी चोवटः आय ऊभी 
संभाली? लियो स्याम* मोरी* युरम्भी९ । 
हुई! नदरी घेन सू घेन* हला 
भिलद्ठ? वाह्या !"जाणि श्रीगग भेक्का ॥ ६॥॥ 
२ ? जिमाद [ग] शिमाशे [2], £ जम्गे [ड] ? किये [खिग च) 
4 ऋपूरे [स पे घ], ? बोडो [सख्त] । 
7 ज्ञार [छ], * भझाजरो [5], ? भाग [पा ण]। 
४ ८ भरि [ख]|भरे [ड],? तवार [ड] लवार [गत], “देह [खंगड]। 


५ 2 हरोहे इरीहे [सय], ? देदरी [सख), ? बुबार [बम], भाख 
[प्तव] £ भावलो [ ख ], भावला [ ग], ९ भुलाव [ग]। 

६ + हुआ [ल], एके [ग], £ चुबट [ख], * सभाले [खग] *$ साथ 
[खग], 7गोपी [ग], ? सहझरी [ग], ? हुब [स्व], ? गोवाक 
हैधा [ड]$ २ भेला [ख], २० बाहुमा [व] । 


यौहप्ण को जी जो व्यजञन रुचिकर हैं हैं ही पतेत कर यचोदानी 
भोजन करवा रही हैं। त्प्त होकर भोजन कर लगे परचात भगवान 
श्रीकृष्ण ने आचमन क्या ओर कपूरी पान का बोझ प्रहण किया। रत 


भगवान थीडच्ण गोचारण क खज्भार प्रक्ापव कर हिये क्योंकि 
कं >> 


इड्ठी! प'र- योत्ार आावी? प्रह्टट, 

प्रिषषी उज़्टदीग' समद्र४ घटट ॥ 
महा सौधा' तथों सोडा! माष, 

हरी मजरी" तिनाण्य बण? हाथ ॥9७ ॥ 
यई! याराक्ी सिग्गड्भोः यादयारे ता । 

गए माऊ गुणा$ द्रज थराद्ध गाता। 
से जामटा सामणा प्रये सद्दा 

जगत प्ण तार! जआाहोर जहा वाढता 
रमया साय्रों साथ सू हया राग, 

यह वाजिय गाज बोस विभाग । 
बदउु ठ र॒ वाथ रढी वियारी९ 

विया सारसा छोक बहू विनारो ॥ ९ ॥ 
परा पार! पिडार था दोहे पास, 

लिया? उक्ठी 74! ऊंभा हुलझास । 
घड,- गडिय गेंद मदान घरा+ 

घणी घूमर उबर घेर ध्रो"॥ १० ॥ 
झिल आवता ऋरटा! हक झेर 

फिसी राम चोटा कहो दोट फेर । 
भी आवरो* भमासिया* सठ मानती 

रुम सगे गोवाछिया रगराता ॥ ११॥ 





७ 3 पूरे [ग], पुरा [घ), परे [ड] “ नयर [क्ष] नगरे]०) ? कोषा 
[छग] पीधो [च] 4 फिरठसरों [8], फिरठलस [ग], ? प्विघु 
[पथ], * सुधा [खत], सुधा [ग]), ” स्ोढ [ड], ? मुदड़ो 
[गच],? बीए [स]+ 

८ वाह [खि ग] * सगया [ख], सगली [१] * हेकयार्ता [छ ग), 
4 द्वरकत बाल गोवान यातां [ख], * पायुना [ख], ९ मोर [ड]॥ 

६ > सम [ड], £ रगा [ख] 3 पही [ख], ६ विमगा [ख] 5 सारी 
[खग], ? विस्तारों [ख], ” जोष [खग], ? दुहै [ख] दोनू [ग]) 
बत्रे [ड]। 

१० * घाल [%] * दोय [ड], ? क्या लॉकड़ी कघ गेरी कला से 
[ख़घ ड] * गज [ख], घर [ग] ९ फेरी [ड]॥ 

११ ? उलटा [खिग] * दोट [खग], ? करे [गड], ठणी (ब)।* 
भाकुड़े [ग], भाकड़ो [5], ” खेलते [ग]। 


सारी गायें चल पढों और नगर से निकल कर समतल मुमि मे भा 
गई जसे सागरतद पर त्रिदेणी उलट आई हो + धोशृष्ण तिलक्युक्त 
मस्तक पर हरी तुलसो और सौँधा की सुवासित सुगधि घारण 
किये तया हाथों में घासुरो लिये न्रा रहे हैं ७ 
बासुरी एवं सौंपा दे दजने की ध्यनि हुई। ब्रज बालकों के शरीर पर 
शुज्ञामा की सालाए शोमित हो रहो थों । इधर उधर वाले सारे गोप-वालक 
घमुना तट पर परस्पर हाब्द वरने लगे ॥८ी 
खेलने व लिए सब बालरों मे एक स्वर से कहा कि--हे कृष्ण [ 
आप हमारे साथी (भीर) बांट दोजिए । बदुण्ठपति भ्रीकृष्ण ने अच्छो 
तरह विचार करके बराबर वे लोग दोनो ओर बाट दिये ॥९॥ 
दोनों ओर अपार गोप बालक कधों पर लाढठिया छिये उल्लसित हो 
रह थे । इतने मे हो गढ हुए भेडिय से गेंद फो मदान के अदर घुमाने का 
प्रदणम करते हुए घर लिया ॥१०। 
मुख्य लिलाडियों मे प्रमुख खिलाडी श्रीक्षष्ण खेत में मस्त तथा 
छोन होकर ग्वालों ये साथ खेल रहे हैं। वे अधर माग से आती हुई 


गेंद को एक हो घोट से उलट दे हैं एवं 'राम चोट! कहते हुए उस गेंद 
को चाल को पलट देते हैं ११९ 


७ पुछी--चलकर । सर +-नगर | मीसार--निकलकर | प्रहट्टं >>सम 

तब भूमि पर, चोब' में । तटूट --किनारे पर । सौंधा 5-5 इतच्न, भाथे 

में डालने का सुगधित मसाला । सोढिज-सुगधि॥। माथ--मस्तक पर । 

मजरो--तुनसी । वेश --वाधुरी । हाथ >-ह्वाय में । 

८ वईज-यजी। बांसलो--बांसुरी को । सिगछी--सींगी की । सादव] 
ध्वनि । तान्न्वहा पर। गातोन5 छारीर पर। ध्रामला समलॉ-- 


इधर उधर वाले । प्रत्य सहा-ू्परस्पर शब्द करो वाले | भादोर 
जह्वा->भहीर बालक । 


रमेवा-+सेलन के लिए । हैक--एक | राम >-प्रावाज से । विमागे -८ 

हिस्सों में बाटना | रूडी>-भ्रच्दो । सारखा॑-समान। वेहैः "दोनों । 

क्विनारी >"विनारे, तरक में । 

१० परतेपारस-भपार । वधन्‍-कर्ों पर। हुनास--उल्लसित हो रहे हैं । 
मेंदान “खेलने का चौगान । घणोयो--बहुत । घेर>घेरे में । 

११ ऊशटन्नमोड देते हैं। फेरं>>्प्रहार से । फिरिज"घूमकर, पुन ॥ 
दोट--चलती हुई ग्रेंद । मरमीज-्मुरुय | प्राकरो--तेम । मातोर- 5 

मस्त । रम-खेल रहा है । रग राठोच-लोन होकर | 


मिल याट मो * गय्रौर दाट मार्थ , 

हुई इहै? महा तणां हठे होथ ॥ 
भडाय  घणू साय तीर” याइ , 

जपूना त्तण वागियँ योर जाइ | 
दष्दी! छार बाटी फरयी ब्रच्छ* टाठ्री, 

भरो झप? पारी द्रहे जाग बाड्शीर । 
बाफ़प्य रा दर सामाठ् या 

लबी जाए पूत्यो दर्बा" मच्छ लवा॥ १ ३॥। 


महयौ' दूसरी सेद सलत माथे, 
हिव" उतरा बात गोबाछ हाथे । 
कर? ब्रीन साझा उमततय* बाहा, 
जोव घेन धद्घोक” काठ जम ना ॥१४॥ 


जदुगाथ वाढछ्ी समा! बाघ जाड , 
घणी भोम चालोी चढ़ा वाव घोड 
ऊभा- गाय गावाह्वर झूरत जार, 
हाहाआर हकाार ससार सार ॥१५ा। 
सुष्यी वात आधात माता. सही, 
जसोदा ढछी कदकी/ खभ जेही । 
सबाहैः सखी लार हाली सायाणी 
रहावी पिचात थकी नदराणी३ ॥१६॥ 





१३ * प्रापो [ग], सामा [द] » स्भो [डछ] ? दूध [१] हुद्ध [डि] 
£ चड़ व [ड], $ टोद [छग], फेर [ड] ९ बाड़े [द] । 

१३ | दा [ खग। दहु [ड],  ब्रम्य [ ग] 3 भांफ [ थ ], 
माधव [ग]* माली [छू गड़ | * सु [लंड ],१ द्हे 
[स]। 
उज्पि [ख] रि [ड] ४ करत्रिण [स],* नम देव 
[खस्र], तमदेय [| |“ डोीक्ष [ स] घेवीक [ ५]; धुकार 
[ब]। 
१४ + सरीत्ती बय [ग],  ऊप्री [ ग ],* गोचार; 


हक] 


१ 


१६ ? कदछी [ग] # सभाहे [ग] ब्रज राणी । 


ह 


दोनों और के पिसाडियों के सम्मिलित हाथों से गेंद वी पी 
बालों पर आमने सामने प्रहार होने लगे तथा यमुना तद पर अत्यत निकट 
ले झाते हुए पेंद फो यमुना! दे गहरे पएनो मे डाल दिया ११रा 
गेंद के पीछे भोष्टष्ण बुद्ष वी डाल पर चढे ओर लहा पर कालिप 
नाथ का हुष्ड था उसमें छल्ताण लूपाई ६ क्रीषृप्ण, द्लिय नाग का दर 
स्मरण ब्रके इस प्रदार कदे मानो लुब्घक (क्िर्शिला पक्षो) मचछी प्राप्त 
करने के लए समुद्र में फूदा हो । १३॥ 


छेले जा रहे सथ वे ऊपर आय सेल रच गया । अब ग्वालों के हाथ 
है दात धछ्ठी गई । भोशृष्ण को तानों लड़ ममस्सार फरने लगे और यधुता 
ब॑ तद पर छड़ी हुई गायें स्तब्घ होकर देखने छगीं (१४ 

4वदुपति श्रोषृष्ण कालिय से बाहु युद्ध क्रो” यहू मात घोड़े 
श्दकर (अर्प'त तोद्र गति से) दूर दूर तक पहुच गई ॥ भायें एुष ग्वाल 
छडे हुए आत्तनाद पृषक विलाप कर रहे थे। सारे वित्व में हाहाकार 
पझच गया १९५१ 

यह सुनकर स्नेहप्पी माता य्ौदानी इप्त बात के माघात से फदली 

हतम पी त्तरह िर गई ५ छपशदार सिणों ने 'उहेँ सम्हाछा और फिर 
दे उनके पीछे पीछे चलने लगीं, कितु चलने चलते ये भाग में ही चर 
राई ९६ 


१२ घोट--प्रद्दार | साभी>वसामने । सद्दी-जसारी | अत्ल[>-जीविला- 
डियों । तणी>की + सरिड सजन्विट । नॉजियौ--डाल दिया । 
मौर जाईं #गहरे पानी में । 

१३ श्ार--पीछ ! ब्रच>-बृल । डालो >०चाजा । भपर+छलाँग। काली 
दहैतवानिय नाय के वुष्ट म॑ | समाल८-्मरणु बरके + बैदाज+ 

वर | लधी<-लुब्बक पक्षी ( राजस्यान में हमे विशक्लिा भी बहते 
हैं )। मच्छरूप्तण । दघी-सप्नमेद्र । लेवा+-तेने के लिए। 
खेलत->लेले जाते हुए । म थ--उपर । हि -प्रव ) बश्रीनरू-तोत 
जुब स-देखती हैं। धंद्वी ३ --स्त-घ । कदि--शिमार पर। 

१५ समीन्‍्ज्मामने, से । बाघ जोर “ल्‍्बराहु युद्ध करेंगे। भोमलव्पृष्वी । 


ऊमा >ूूघड़े हुए | कूरत--विलाप बर सह थ। भार पात्त | सार न 
घमह्त। 


१६ प्राघाद>-प्रह्मर | दझी>-पिस पड़ो | खम“स्तम्भ । सवाहै--यम्झल 


करके | हानी चली । सयाणो ८5घ्मुर । रहादी +-राह के । विचा ले >> 
दीच में | । थर३--विर्चिन हो गई । 





१४ 





3 


२० 


रे 


श्र 


तब नादरी लार! आहीर टोब्ठा 

खड आपड हेक हेवा” खघोहछा* । 
जुबे* जोधिता थूथ भेछी जसूदा, 

वर्षेयी” हुई, कानच्वो मेघ वू दा ॥१७॥ 
विहू?ः लोचने नीर धारा बहती, 

कनेयो* कनयो जयूदा वहती?। 
कलदी* तण आइ*£ लोटत* काठ, 

गयौ जाणि?चिंतामणि रक गाठ ॥१८॥ 
बलद्वेव बूश्यो” दिखाक्॒यौः सुदामा, 

रम्यौ सामते ठाम जोवत रामा । 
लिया जीह दते नही लीक? छोपी, 

गुड* गाय गोपाछ झूरत्य गोपी ॥१९॥॥ 
ऊभी घूट ? हेको करी” जात आरा, 

थभेरी म? हुका लहैका मथारा । 
जसोदान के* झप साधी जमना 

पहे छाभियों मान हु जात पना? ॥२०॥ 
अचाणक ऊभो दरब्वार आब, 

मिछ्ठी नागणी हेक हंका मिछावे । 
इस! बाल गोपाल पामो अचभा, 

रही दोवकीः नागणी देव रभा ॥२१॥। 


थे भारि [गचड़] * हानी [क्ष),? दलोले [ख ष],सलौले [गढ़], 


4 जाई णजोवतो [ख ग],” बावीयो [ग] । 


२ बहे [छ गो] शबा हुडे शाह [ग], ? करती [स] बालीदी 
[खि).कु्तीद्वी [ग], * भारि [सवग]  कूरति [ख] ? नग [खिग] 
+ यूक [टच] दिखावो [स] टिखाल [गघघ] + विज [लग] 


सजा [चि], * गयो [छ में नहीं ग| । 


+ चोट [सग], छोट [झ] £ झरिजास [सच] करेवास [ग],बर 
छाम [ड], * थभ राम ऊमी [सं इ], बभे ऐम [2] + यह पर्चा 


नहीं है [सग घ ],* पेहलो मरे मात हू तात परना [डि]॥ 
> ब्षामे [ स्व गे ]£ देवडों [ग] 


तमी नद के पीछे अहीर समूह एफ दूसरे वे बषों वो पक्ड पवथ कर 

उलते छगा तथा स्री समूह मे बोदाजों चातव मे' समा बती हुई क हैपा 
रूपी प्रेष वू दो को देख रहो थी ७ 

घचोदाजी फाहैया | के हैया !। बहती हुई, दोनों भांशों से 
कक्षधारा बहाती हुई यघुदा वे त पर रोद रही थीं भएनों विसी दीन होने 
के पाप्त ते चि-तामणि रत्न खो गया हो ८ 

बलदेय के पूछने पर सुदामा ने जिस स्थाप पर थ्रीकृष्ण थेले थे 
बह स्थान बताया । उसे यश्ञोदाजी देख रहो थीं। पास हो गायें,ग्वाल याल 
और गोपिफाए, दांतों तले णोम दबाये हुए विछाप कर रहे थे ॥१९॥ 

समस्त गायें मोप एंव स्वालितियाँ मानसिक पीड़ा न रशने थे 
बारण उच्च रबर से आर्चनाद करतो हुई यूप बनाए डी थीं। इधर 
भगवान थीहृष्ण ने घप्ुता के अ दर छलांग छगाई । उमको पानी के भादर 
साग मिल गया । थे जल में ऐसे विचरण फर रहे थे मार्नी सप पानो के 
कदर विचर रहा हो ।२०। 

श्रोष्टणण को अकस्मात्‌ दरयार में आया देव समस्त नागिनियां 
परश्पर एफ दुसरे से मिलीं । बालव गोपाल को देखकर पिस्मय यो 
प्राप्त हुई तथा उनके आसपास अप्पराओं पी तरह एकत्र हो गई । २९१ 


१७ तबरू-तभी | प्राहीर टोछ >तभहीरों वे समूह में॥ क्ड़ >नचले । 
पध्रापड पक डे हुए | हेक हेकां-:एक दूसरे रे ।लघोल २+कपे। जुब 


देखती है। जोषित जूप-स्त्री समूह ! भेती->साथ । बपयो:->चातक 
पक्षी) 


१६ विहु-- दोनों । शोचन र-्नैत्रों से । बहतीर-च्हाती हुई । पहती 5 


कहती हुई । फलदो +>यमुन। । तझ5८क । काठ +-किनारे । जाशि न 
सानो । रफ़त्ड्टीन । यौठे-पल्ले से । 











१६ वृश्यों>-पूछा। रम्योलन्खेला | तेज>वहू । ठांम--स्थान ॥ जोवतर- 
देख रही थीं। जोहरूूजोभ । सोक-लकौर | गुड "समीप | 
भूरत्य--विलाप कर रहे थे । 

२० 


धूटल्‍्न्यूप जध्या | हेको--एक। प्राराज-भात्तगाद | थभेरी मर 
दकती नहीं थो । (कान-्मानसिक्ष बेदनाए, कसकें। लहेकार- 
दाल । मषारास्ूूस्ये | पढे >माग + लाभियो-८मिला | प नाज>सप । 
२१ भ्रचाणशक्र>प्रद स्मातु , सहंसा | इस “देखकर | पामीकूतपाई | 


प्रचमान्‍-भ्राश्यय ९ दज़्छो--इद विद, प्रारपाप् $ देवरभान्- 
भप्छरा । 


दर 


के 


२३ 
श्ड 


२५ 
२६ 


९.9 


जपे *नागपत्नीः खत्री रूप जोती 

महाभद्र जाती तणा कान मोती । 
पुणी* सामछ्ठो गात पीछा पिछोरा, 

क्णा ऊपरा नग ओप कदोरा ॥शशा 
पगाः घूघरी रोक आणद पुजा, 

गक हार मोती रुछ माल गुणा । 
विच दुलडी हेक चौकों विराज, 

जिसौ? राजबी केहरी परत राज ॥२३॥ 
बिहुर बंध बाजु तणा नग याहै, 

मणी५ नग हीरा तणी ज्योत माटै। 
अहीनारि जप॒ रुई+६ माल ऊची, 

पृह्च ग्रभुर लटका गहूची ॥२४॥ 
सब सुंदरी मुदरी देख मोही? 

वक्क दाधिमेँ दतचौरी विमोही 
अधूरे! अमृत न जाय अघाई 

झ्विगै कु डछा लोक? क्पोठ झाई ॥२५॥ 
इगे नासिका सिध्धः दीपक्क ऐरी, 

कछी चप जाण री? छठप केरी। 
मवा नेह दीरघ्य परातज नेम 

सोभा मीन सजन मृगा सहेजरे ॥२६॥ 


3्जवि [छू] जोव [व] *वृत्रो [5 ]?१सावय [सच] 
£ पुण [ख]पणी [८ ]। 

3 दये [ग] पाए [सर / च्मो [व ] 

3 बाह्य [ ख] छी [ १] + दाजुणां [च]* मणि जोत 
होते ठशी प्राण मांहै [ ख] $ जोयां [& ] भही परी रीमी 
मुनक चौ [प]॥ 

श्तोंते [थर] * धघर [८] * बान [ख]त 

गठिच [१], शाषटि [पर] * लुनी [से] ? झतेतद [ग] लोेशे [रु] 


ये क्षत्रिय बालक धीहृष्ण छे स्वद्प फो देखतो हुई कहने लगी 
कि--परे । इनदे कानों में तो महामद्र जाति ब मोतो हैं तथा "पास 
गात्र पर पौसाम्यर सुभोभित है एवं उसझे' श्तारे पर नगोने भर करघनी 
शोभागषमान हो रहे हैं ।२२। 
दरों मे आनद पा समूह, घुघदनों पा हाब्द हो रहा है तथा गले में 
मोतियों का हार एवं गुजाओं को माला झूछ रही है | साथ हो दो लब्बालो 
सकल ये दोच में एक चौकी लोभादे रहो है। जिस प्रफार का यह 
राजकुमार है उसके हो अनुरुष यह सिह नख शोनित हो रहा है (१३। 
दोनों दाहोें पर बाजूबद बाघे हुए हैं. शिनके अदर मणि होरे 
आदि सलगीनो को ज्योति प्रक्ण्मामान हो रहो है। एक दूसरो नागिन 
बोलो --भरे देखो ! भगवान के पहुचे मे जो यह १हुचो लटक रही है, यह तो 
बहुत है| ऊची फोसत में खरीठी गई है ।२४॥ 
सभी सुदरिया मुद्रिका को देंखतेही भोहित हो गई । फिर 
सम्मोहित फरने वालो दाडिम क॑ बोजों के समान दातों का पक्ति थी जो 
अपराघृत पान से सृछठ ही नहीं हो रहो भी, सपप ही फपोल चचरू जुडस्तें पी 
भागा से प्रक्राशमान हो रह थे २१ 
इनको साप्तिका दीपछ की छो के समान (तोसो) दियाई दे रहो 
है बह सानों चम्पे को फली एवं लाप को मोफ है । नवीन स्नेह कप सप्तान 
सबद्धनशील यडे नेन्न, कमल के समान श्ोमायमान हो रहे हैं । इसभकार 
मारतों भीन, खजन एवं मृगों ब्ते सभी छठा यहां एकत्र हो गई है ॥२६। 
२२ जप॒र-कहने लगी । खत्रीः-सत्रिय । घोतो--देखती हुई, ज्योति ॥ 
सांमछो >-इयामवश का । गात्र॑ज्टारीर । पोला विछोरा--पौले 


रए का वस्त्र । कशी ऊररच-"किनारं पर । नगन्‍्च्तगीने ॥ 
प्रोपन्‍न्तुशोमित हा “है हैं । 


२३ रोक"-शब्द | रुछ --भू 4 रहे हैं। विच--परध्य में । केहरो नर ८5 
धेर का नायुन | राजस-फइता है । 
र४ विहृन्न्दानों | बाहै->भुजाप्रों में । छोदी+>ज्योति । माई--प्तादर 





जप व हुती हैं । मोल>-वीमत ॥ पहूँदी-पहुँचे का प्राभूषण 
२५ पु दरी८-घुद्धिपा झगृठी । मोही--मोहित हो गई ॥ व उ्किर । 
दर्डिमे ->दाडिम क बोजों के समान प्रघू र+-भ्रपरों के । भषाई तृप्ति। 
म॒िग स्त्प्रण्टामान | लोछ--चथ न, कणव/लि। माई--प्रतिधिष्व 
सिष्ष स्लो ॥ ऐरो->इनद। । चपरू-चम्पा । लक्छो-तोद । 


लपनन्‍्|्लॉप नामक घाम । दोसध्यस-वेडे । पक्ज--क््मल | 
होमारूचयोमा ॥ 


२६ 


घ५ 


२७ 


र्८ 


र्€ 


३ 


११ 


द्द 


दोहू भ्रकक्ुुटी कोर हु! देसि दू है।* 

अम* अग सूता अली* जाण भूहै। 
अलों सकुछी जाणि कीधघी अलक्क, 

तणों केसरी कस्सतूरी तिलकक ॥२»॥ 
बधी चोक्मा" रण रगी बिरगी, 

सुदै ऊपरा यपाघष खागो सुचगी ॥ 
चबे- नागणी चद्रका मोर ची ही,* 

ओपे चोप* परावस घटटा अछेही ॥२८॥ 
बरहै सराहे करा आवशोक, 

रूबी नाग लोक़ा तगौ राज छोक। 
ऐसी* भागणी क्ुण जे दूख* आयो 

हिंडोली घलाड* घर हुल्लरंगी॥ २९॥॥ 
हुई रूपमयी देव देख! हैरान , 

जप जागसी नाग राखों जतान । 
अखू * दाखव्‌ बाकृ* होसी अवारो, 

पगलल्‍ले पगल्‍ल महुल्ल पथारौ ॥ ३०॥ 
रहा तो घर दाव! दूज रहाबू, 

मोरों घाद वराट एथे न मावू । 
चमकी चमकी सभ चित्त* चेतो, 

लुद्ली* पाय लागी व लू ण लेती ॥ ३१॥ 


अप्नोर [ख,ग], ऊर [ड], स्थामची देख देहे [च], 2द्रोहे [5] “मभमे 
[णखग], रसखि [खगघ]। 

उैचौक [खि], रंगमई रग रगे [घ] +तव [ट] अ्मूरतोदों [खत 
मोर तेट्ी [घट], * बाप पारध [ख], थोप पापर [ग], उप साल 
पारिख [घ] । 

२ कहूँ [से] बीयो [घ] घणू [ढ] £ झविलोके [ग] 
प्रब्यघोरे [2], * एही [स], £ प्रूदज [घ] * द्धवारे [ सच 
घवारे [ब]। 

+ देखी [हु] £ हरने [सखि] हराने [ग] हिंए ये [छ[ * अड्को [जल], 
भरो [ग], भोरो [ड] * बोल [छत] । 

२ देव [तय]; प्राद [पघच), £ चत [ख], ) लागू लिग]। 


हे पणी | दोमों जुकुदियों के फिनारो फो देखकर ऐसा अम होता है 
मारों दोनों भौहों के ऊपर भोरे सो रहे हों और अलकें मानों अमरों की 
शयू खला हो । इसी प्रफार केटार तथा कस्तूरो का तिलक मो चोमायमान हो 
रहा है ए७ 
दिविध रमों में रगी हुई घोकमां बाघों हुई है और सस्तव पर 
टेदी पणडी भलो शोमित हो रहो है । इसके अतिरिक्त सयूर-चढ्िका भी 
ज्गाई हुई है । तागित फ्हतों है कि--इनवी ध्रमा तो वर्षा ऋतु बी अनहीन 
घटा के समान प्रतोत्त हो रहो है ।२८। 
इधर उधर से श्रौफृष्ण प्रो देख वर नागछोक का दरबार 
साधारण लोगों से खचासच भर गया और थे लोग कहने छगे हि--ऐसो 
क्षौत भाग्ययान है जिसकी फोख से इस (वालक) ने जाम लिया और जिप्तमे 
अपने घर पर हिडोला डालकर हुलरापा ९६ 
ल्‍ स्वर्प्य भगवान भ्रीद्षष्ण को देख कर सभी आदइचयचकित हो 
गए और कहने लगे--पायराण जग जायेगा,इस घालर को पत्नपूवक रणो। 
ऐसा छुमकर भागिनें मगवात कृष्ण से कहने रगॉ-- बरस ! तुम्हें देर तो होगी 
फिर भी क्षाप घोरे धोरे हमारे सह से चले चलो ॥३०॥ 
यह सुनकर मगवान कृष्ण ने प्रत्युत्तर दिया कि --यदि तुम्हारे घर 
रहूंगा तो बिस्सी आय धवसर पर रह्गा, मेरा स्वद्प विराट है अत अमी 
बहां नहीं समा सकता । मंगशान क सुख से एस प्रकार दा फ्यत सुनकर 
सभी नाएिमें चोफ चॉक कर अपने सत मे सावधान होतो हुई मगवान के 
परों में ऋुकद र पड़ने छगीं सौर बछपा लेने लगीं ॥३१॥ 


२७ कौोर->किनाश | प्रम--मदेह । प्रती>प्रखी, भोंरा । अर है| 
भोँहों में ॥ सश्ली--थ जला ) क्रीधीजचवनाई 

रे८ धोल्र्मानन्वतमान घोल के स्थान पर पहना लाने वाला वस्त्र । 
रगोविरगो-“विविष रगोंवाली । खागो-टढी ॥ चगीलरमली । 
जप स्टयो मायमान । चोप>-काति । वावस्त रूवर्षा ऋतु । प्रछेह्दी न्‍- 

४. झतहोन । 

२६ पराहैल्‍ूपिता मार्ग के । कर भावलोक >ूदेख करके । रूधों--शावू 

हो था, भर धया । लोक >-साधारश लोगों से । जेस्नशिसकी । 

कूल>+कुष्षि | दिडोछों >ूपनना । हुएतशयोसू-दुनार दिया। 

दैराम्न +-घढिच | जप >>काहने लगे । जत नन्‍्ल्‍्यस्‍्त पूवक । बाछ 

नवालक | पधारो--चलो । 

३१ दाव-#प्रवतर | घाट--ह्वरूप | वराट>्प्रनत | एबी--इम स्थान 
पर इससे। मातू सूसमां सकता हू। चेतीरूछादपघान हुई । जुछ्ी 
मूषवर। सू शस्न्वलेया | 
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च्छ 


ककलस 


रे३ 


रे 


शैड 


३५ 


३६ 


श्८द 


सुण्यों रुप वेद सु पेस्यो मयही,? 

वडा भागरी नागरी-नारि: वेही । 
माहो गाहः आणद दास मुरक्‍ती, 

बाढ़ाव ? भ&७९ नाथ नाखी मुरवकी ॥३२॥ 
क्ठाहुत आयी अठ बाज' बेहा 

ग्रहा भूल्यों बापरी, साप गहा । 
भली” नागणी नावियों राह भरूलछो, 

देवो* आप री डाज लीघौ* दड>ी॥ ३३॥। 
सटवत्त मु है! नागणों बोल सारौ, 

प्रभू जागमीर मूझ्त पाछा पधारों । 
काछोी-नाग१ सू लीजिय बगि कानौ। 

पड्यौ* तात साझ चढ मान पानौं ॥३४।॥। 
नहीं? नागणी बोल ऐहाः निकास 

बस रस्सण  स्म्सण विरखवा३ से। 
क्ही* कोर चपी, रही” मा? वकाव, 

इसी वाछ देसी दया मं झ? आवे ॥३५॥ 
हजारा मुखार जागसी नाग हवा, 

अडीछोः न छाड निराधार ऐवा* । 
महाकाछ काछी न को* बाकू मान 

परी दोतडो* आज ही" बाघ पान ॥३६॥ 


3 सुबेई [सं], सवायो [ग] - नागी भूनोन भ यो [ग], * प्रद्दामोह 
[खग] मद्यामोद ]च] £ दपे मुरकी [खंड] 5 भुलाड मे [खड़] 
6 बढी [लंड] + 

3 क्वांम [घ] * शोछी [स्व ध], भूनो [ग],2 लिय [ग], दियौ [ड], 
# लाधों [ध], दीघ [ग] प्राप [ड] राख [च] । 

3 मुन [गा], मुही [ठ] ? ज्ाागिस्प [खिघ] ४ कुृछी [ग|, 
काना [ड| * परि खि] परा [घ], परो [ड],। 

+ झह। [१] £ *हां [ग] ऐसा [ड], * ब्रछवात्ते [ख], * कहे 
[व] कही [गुर कहो [ड), * रहे [ख] ? प्राव्य काव [सं], रहे 
झावि [गघ], भाव काव [द] ? मोय [ड)॥ 

7 जुद्दे [7घ] £ जड़ीनो [ख, न इनो [घड], $ लेवा [स्तर 
की + न क्यू [ख], * दो थणी [च] बौकडी [ड], ९ हु 


भगवान के जिस स्वरूप का घणम बेदा से सुना था वहीं स्वरूप 
क्षाज सबने प्रश्यक्ष देखा अत ये नाग नारिया बडी भागयशालिती हैं । 
नागिनें परस्पर हसतो हुई अपार आनाद का क्यन करने लगीं। इतने से 
ही भगवान के योलों ने उन पर फिर युरको डालदी ।देर। 
एक नागिन कहने छगी क्षि->लाला | तुम कहा से आए हो और यहां पर 
तुम्हारा दया काम है ? कहीं तुम अपना घर तो नहीं भूछ गए हो? 
पह सप का घर है । ऐसा सुत कर भगवान क्रोकृष्ण बोले >हे मली 
भापिन | मैं म्ण भुऊ कर पहः नहीं आया हु बरचु तुम्हें तुम्हारी प्रतिष्ठा 
रणनो है तो मेरी गेंद जो तुमने लेली है उसे छौदादों ।३३॥ 
है मागित ! तेरा मह कटु वचन--“मिरा र्घासी जाग जाएगा तुम 
घापतस चले जाओ” परे हृदय मे खटक रहा है । नागिन घोछ़ली--मैं आपसे 
(कर कहू रहो ह--आप कालिय नाग से छोप्न किनारा करछो अयथा 
तुम्हारा पिता इधर उघर खोजता फ्रिया और म्राता के ( स्तनों में ) 
स्त'य यढू जाएगा ।३४। 


भगवान श्रीकृष्ण कहने लगे--नागिन ! तुम्हारी रसना फे अदर 
कुद्ध सप फे धिए के शम्ताव निवास फरनेवाले वचन मत विकालो । किसी 
अय नागिन ने उप्र पहला दबाते हुए फहा-- अरी ! ठहर, षयों बकवास 
हर रही है। ऐसा बालक देखकर भुझे दमा भा रहीटे (३५। 

वर्योकि हजार सुखोंगालए कालिय माग मो ज्ञाग उठेगा और 
वह हठीला इस प्रदार के आ्ाश्रयहीन को नहीं छोडेगा । भहाकालू-स्वरूप 
कालिय कोई मालक नहों जानेगा ! ( बालक समझ फर नहीं छोडेया । ) 





आज यह कृष्ण स्वरूप बकरी,वाघ स्वरुप काल्यि के पाले पढ गई है ।३६॥ 

३२ पेस्योौ-ूदेखा । माहो मौह>-परस्पर ॥ दाप +ू्कहने लगीं । प्ुरवकी 
उ-हिमत हास्य से | बुलाव--वचगों ने। नॉश्ली>-डाती। बुरक्की 
स्-्वेशीकरण पभौपधि, भुरकी । 


३३ कठाहुँत--फ्टां से | प्रठ--यह्षां । केहार-क सा। ग्रहा घर । नावियौ 


च्गेहीं माया | राहुन-माग । सीधो >८लिया हुप्रा । 

मुदैल्‍लमेरे को । खारो+-फद्ठ । मुकल्‍तमेरे । वाझास्ूवापिस । बे 
हच्धीघम । कोनीर-विनारा। सोक--हु ठता फिरेगा । पॉनोंजलस्तस्य 
पैहा-इस प्रकार थे । रस्पणैन्‍-रसना में । दत्सणे<-डप्तने वाले) 
विशखव! से--विपघर के समान ) क्ही--किसी ने । कोर--किनारा 
चपी>+बवाया । रहो £«ठट्दर । मू कल्‍्न्मुके । 

हवा रू भी । प्रडेलो++हढी । निराधार भरा धयहीन । भेवा ->ऐसा।, 
धस प्रकार का | मान >>समझेगा । दोतड़ी -- यद रे । वॉन स्ूपाले । 


हर 
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जावौर नागणी नाग बगो जयाडी,2 

भर माडसा आज वह अयाढी । 
रढीजे इसा* मात आय रहाक्ा, 

चवीज नही बोड, ऐ काछ चात्वाण ॥ डा 
न दीठी कदीये मर नेन्न निहाब्ही, 

काने ही नथी5 साभकयो नाय-काह्वी । 
दरब्बार काछो तणों मेल्हि डाबो, 

जड़ जम राणा बनको लाभ खावी अश्द्ा 
चाठ्या मा करः सामुहा जुद्ध चाव्य, 

अवारधा? न बारे अज बाछ बाछा । 
सेलीजे रमीज पितता3- भातु॒बौद्धा 

मरीज नही आभ भव बाय भीछा ॥३९॥ 
जुडवाः जु तू * नाग काह्ी जगाव, 

अज मुरख प पान री? सोडि* आवब। 
शुत वस थारी परस्स सनही,* 

काह्ठी नाय सु जुद्ध * री छाग केही ॥४०॥ 
च्छवार बाल देख क्सु * काछ छ्डं 

कटक्का अटबज्ा४ नही तूझ बेड | 
दुरगा दुबाहा दुहल्का4 दुश्चल्य, 

लंड रा नही अबछा झूछ * भन्‍्छा० ॥४१॥॥ 


ज++-+-+++>5.. 
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श्थ 


बे€ 


डॉल 


7 ज्ञाहे [छि) २ जगावो [व 3 बब्बे [पक घ) दब [ह], ४ ह्सू 
मात [ग धघ] प्रधोगात [४] “चवियोली भितस्य भक्षयल बाला [स], 
बिव बाल एह थया काकछ चला ग] चबई बोल ऐहई बवई घकचाठा 
[घि)। 


7 लदुपेण्प [स्थ जरियाण [थ], कदेईन जदीफ्रेश 
कर > घी ह3॥ नही नही [ड], $ ज क्या [स्रि] किक ण], 
विचे [&] | 

रे करत [3], समा (सर घ], 2 बचे रोम थारे [ग], बधेरान थारे 
हित, * यह प्याश महीं है [ब ग, घणु [#]॥ 

? बड़ेदा लि], ४ व हु [य],थ्रा एि, बह्ढीं है यु, * होड़ 
[व], * जुन बछ चारी प्रात से जेहो [छष च, £ हग्राम ज्ु। 
> दावा [स], दप पु, चा ६), छकि [ब] ? कम ड्पि, 
सेम्टका गिपु, हटबका पि], ६ हू हाथो [स्तरो, हू हटर [व 
प्रोष? [व], कुध [ट], ५ माना लि । 


ऐसा सुनकर मगवान घोकृष्ण कहने लगे--हे मागिन | तुम शीघ्र 
क्षाफर कालिय को जगा दो, हम दोनों महा पर अखाड़ा रचेंगे । नापित 
बोली-- छाल | इस प्रक्ार का रोना मा के सामने रोना (इस प्रकार मा के 
सामने मचलूवा) यहां ये काल को प्रेरित करने वानें वचन मत कहो ॥३७ 

तुमने कमी कालिय भाग को द्ाखों से निहार बर नहीं देखा 
है और न कानों से सुना है । कालिय फे दरवार को यमराज भी बायाँ रख 
कर चलते हैं भोर तुम भी कोई लाभ मदों उठानोगे ॥३८ा। 

तुम युद्ध को प्रेरित करने वाली चालें मत चलो (अपनी शक्ति और 
चम्र से बढ़ फरफे स्वांग मत करो) । कमी तक तुम्हारे बचपन के केशो का 
मुण्डक भो नहों हुआ है । तुम अपने माता पिता को गोद से खेलना, 
कूदना । मोले ! क्ाकाश को वाहुपाश में महीं मरा जा सकता ३९४ 


तुम कालिय नाग फो युद्ध के निर्तितत जगाते हो ! अमी तक तो 
सुष्हारे भु ह से दुग्प पान की गध आ रही है । हृदय से रूगाफर स्पत 


करने जसी तुम्हारी अवस्था देखत हुए कालिय नाग से पुद्ध का लगाव 
कपता ।४० 


में वालए देखकर एहतो हू कि--कर्यों मौत फो बुला रहा है। तेरे 
पास सेना क्रादि मो कुछ नहों है. और वुरत्यय, दुयहू, दुलम, दुद्ध ध एव 
श्रेध्ठ योदाओं का अच्छा समूह भी नहों है ।४९॥ 





३७ नेगो््दध्य्ीघ्न | प्रठन्‍ू्यहां । प्रखशाशै-<दगल | रदीज +-रोना (क्ति०) 
रदाक्ा रोना । चवोज नहीं --नहों कहता । काछ चाका-> काल 
के उपदव , काल को प्रेरित करते याले | 

३६५ दोढोज्नदेखा । निहाछो--निहार कर । नयी ज>-नहीं ) सॉमव्यों 
स्धुना | डावो सू|व्वाया । खड॑--घनत है । 

३६ धाहा>-पघाल, "धरारन । मास्ननहों । सामुद्रान॑त्स मुख । जुद 
चाहा --युद्ध के उपद्रव, युद्ध को प्रेरणा देते वाले । वधारधा 

सम्याटे | प्रजे--प्रभो तक | वाह--केश ॥ खोढ़ा--्योद में । 

प्राप्ज-भछाए । दाषन्न्याहुपान १ 

जुडेवा>-्युद्ध करने को । पँ पानरो--दुग्धपान को । सोडि--ग् 

जुन-न्दंक्षकर । परस्स >न्ध्यार करे । लाग-- लगाव , कर | 

अछुवा-+कहूसी है। किसू +-वर्यों | बढ़वकों प्रटरर्सासन्भ्रमछा शील 
सप्य । केडें--पाए | भदाराज-दोरों के | प्रस्मला--धेष्ठ । 
भूलच्न्समूह । 
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ने वो हैन। पाण मंतर, 

बुू/्या व को उछ्मय!ं आम नहा । 
गषाड़ा बुताओ है होश थ साभों, 

हराया पराशा दवाफ्रा व होगा ॥द्शा 
भोष्ो गे भर थे पी फ्रापरदरा, 

नहीं पूपर पराशर साठ पढ्दा। 
माही चाह! याद हजारो थे मजी, 

जी? उगि अगर, तही जावररती ॥ ४३॥ 
ठग होथझां रागा राग ये छाई 

प्र । प्तू मी छाह मौजा ते पाई । 
जही एश्डो) टोप याही उरहा 

गुपयों व एत्ती त गतती थे गद्दा ॥्ट॥ा। 
किर डयरों सं! याही फरस्मी 

मद योौऊ गद्वार मसस्‍्सों मेरे बरसी । 
टेपारी ते भारी ते अडारटावी, 

परयोण5 प्‌ धआाण ये कमाण बाज ॥४५॥। 


नफेरी न भेरा ने निम्साणवहा 
रिणतूर बाज ये गो रबद्वों । 
न यो बाजदे पायः पायाक्व" बज्जई २ 
छिण ऊफ्ण रेण रेणा न छज्जई* ॥४६॥ 


म नहीं [ड] * रण्ण उछाह जर्‌! [४] ॥ 

3 बाह बाहू [ब]), ” मह्यी [ड ],) नहीं जोए पंगातगा जीव रछो 
[छ पथ], जूई [ड] भंग भगे [घ]। 

१ हाथ रपीन ठाई [खग], | प्रहेच प्रभूर [पं], ? डी छेकरी 
[पग]। 

३ सेल [खग] * कचोनी [ड], १ स [८], * बधाण [खगड], 
# दाजनों पाय [लि], वाजनां वाय [ड], * पहुप्राछ [लघ], पेयाल 
[४], * वाई [ड], * छाई [छड])। 


नहीं कोई हपदछ एय पैदलों का मेघ गजन हो रहा है ; लड़ने 
के लिए चुने हुए प्रसिद्ध उमराव भी नहीं हैं ॥ चचल भुजाओंवाजे सिह के 
समान प्तायो भी नहोँ हैं और हठीले घोडे एव बडे बडे दांतों वाले हाथो मो 
नहों हैं ।४२१ हे 

घोडों का और सुमट्टो का समूह मो नहों है ओर पाखरों मे 
ऋगे हुए घृुघरओ की झनक्ार भी नहीं सुनाई दे रहो है ॥ धाहुओ के अदर 
हजार बौछ़ो वाला बाजूबद तथा शरोर पर बछर्तर एवं जोवरणी भी 
नहों है ४४३॥ 

वीरों के हाथों पे तथा रानों में यंधास्थान रागे के कवच भी 
भहों दोख रहे हैं और पहुँंचों पर पहुचिया तथा परों पर लोहे के मोजे भी 
नहों हैं इसो प्रकार छक्ड्यो द्वारा जटित टिरस्त्राण युक्त क्‍्यच भी 
नहीं हैं। तुम्हारे पास युह्ि, शक्ति, पर्च्तरी एवं गंदा भामक हास्‍्त्र भी नहीं 
दिखाई देते हैं ।४४॥ 

विस्तृत सेना मे फरसिया मोनहीं फिर रही हैँ और 
कटिवस्प से कटारी भी फसपर बांधी हुई महीं है ॥ मौषण टकार फरने 
बाले घनुष मी महीं दिाई देते हैं। और लो और मामूली याको कवाश एफ 
बाण तक भी पास से नहीं हैं ।४५॥ 

नफौरी, भेरो, नगारे एवं रणतूर मी महीं बन रहे हैं कौर उनसे 
होने बाला नाद भी नहीं हो रहा है । घोदों के पद प्रहार से पाताल भी 
नहों बन रहा है (पा घोडों फे पावों मे डाछी हुई पायलें भो नहीं बज रही हैं) 
तथा सयय पद रज़ से सूय मो ढका हुआ महों दिणाई दे रहा है ।४६॥ 





४२ जुड़ेवा>- युद्ध फरने के लिये। उम्मरा->उमराव । नामजह्ा --चुने 
है0 । सचाह्वा >>चंचछ १ लक्ाछारूपिह | पटाह्ठा->घोडे ॥ 

४३ घाषरटटान-न्समूह । पाखरन्ल्वस्तरों पो। रोहत्त्भमकार । 

पट्टा >-सपूह । 

ठव न्च्यपास्थान ॥ ठाईल-जवारझूर , युवितपृवक । पाई--परों में ) 

जरदाज-बदच | छतीरूशक्ति । 

४५ डबर--रामूह , विस्तार | बड़ चोछम-क्षटिवप्त्त में । प्रदार 
टी >>धनुष । पखाण->पास में तूणोर (?) वांकी--प्रदभुत, ढेढी 

४६ भेरोज-भेर । निर्माण <नगारे । रण्तुरस्न्युद्ध के वाजे । घोरैन- 
दाब्ल का, बहुत | बाजने--घोड़ों मे । रेण +-घुनि । रेणां--सूर्य, 
भाढाण। 
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थे या हैदडझ पाठ मप यहा, 

शुल्वा थे यो उम्र जाम जह्मा 7 
सयाद्भा वुजाझा छोड़ा - सायी, 

हृदाढ्वा पराकछा दताडा प्‌ हाथो. ॥€शा 
घोष्य ये भद्य मे नहीं पाषरद्रा, 

हैही प्रूपर प्रासर राह थरद्टा। 
माह याह बाज हाय य सी, 

चटी? अगि अग, नहीं जीय ररपी ॥४३॥ 
ठा हांयछा राम राग्र य ठाई, 

प्रू॥) प्रहूती छोहद मौजा ने पाई । 
जहो छड़ी? रोप वाही बरदा 

ग्ुकत्ती न छत्ती न कत्ती न गद्दा ॥इ्शा 
फिर बरी सया नाही फरस्मी 

बड वौकः वष्टार वस्सी ने बस्सी । 
टयारी मे भारी त अढार टाबी, 

पपाण* ने बाण - ऊमाण बा ॥४५॥ 


नफेरी से भेरी ने निस्साण-नद्दा, 
रिणतूर बाज ने गाज रबदा । 
मे का बाजदे प्राय परायाक्र! चज्जई * 
छिण ऊफण रेण रणा ने छज्जई* ॥४६॥ 


2 नहीं [८], ? रण्ण उध्चाह जहा [श] ! 

? बाहू बाह [प), * मह्यी [ड ],? नहीं जीएं धगायपा जीव इसो 
[झच), छूडे [ड] भंग भगे [घ] ) 

? हाथ रगीन ठाई [ख़िग], £ हूँच प्रभुर [पर], जड़ी छेकड़ी 
लिया । 

3 झेल [संग] * कचोली [ड], ? उ [ढ ), * बधाए [सपरद्द, 
2 बाजनों बाय [स]; वाहतों बाय [ढ], | पदप्राक् [लि भर, पेपाल 
[ड), * बाई [४], * छाई [छड]। 


बह कोई हपदल एय पैदलो का सेघ गजन हो रहा है । लड़ने 
के लिए चुन हुए प्रसिद्ध उमराव भो नहों हैं ॥ चचल भुजाओंवाले घिह के 
समान साथी भी 7हीं हैं और हठोले घाड़े एव बडे बडे दांतों घाले हाथी मी 
नहीं हैं ।४२ रे 

घोडों पा और सुभट्टो का समृह भो नहीं है और पाणछरों भे 
हंगे हुए घुघदओ को झनकार मो नहीं सुनाई दे रहो है । घाहुओं के अदर 
हजार पीलो वारा बाजूबद तथा शरोर पर बह्तर एवं जोवरणी भी 
भहों है डिश 

बोरों के हाथों मे तथा रानों मे यथास्थान राग्रे बे! फ्वच भो 
नहों दी रहे हैं और पहुंचों पर पहुचिया तथा पैरो पर लोहे के मोजे भी 
नहों हैं इसो. प्रसार छष्डियों हरा जटित भिरस्थाण युक्त पयच भी 
नह है । तुम्हारे पास गुप्ति, रर्तक्त, दर्सुरी एव गद] लामक शस्ण भी नहों 
दिखाई देते हैं ।४४॥ 

विस्तृत सेना मे फरसिया मी नहों फिर रहो हैं और 
कटिवस्त्र से कटारो भी फसफर बाधी हुई नहीं है । मोषण दकार करने 
याले धमुष भी नहीं दिखाई देते हैं। और तो मौर मामूली घोकी कबाएए एव 
दाण तक मो पास में नहीं हैं ।४५॥ 

नफ़री, भेरी, नगारे एव रणतूर भी महीं बज रहे हैं भौर उमसे 
होने याला नाद भो नहीं हो रहा है | घोडों दे पद प्रहार से पाताल भी 
नहीं बन रहा है (पा घोडों फे पादों मे डाली हुई पायलें मो नहीं बन रही हैं) 
हथा प्त्य पद रज से सूप भी ढका हुआ महों दिल्लाई दे रहा है ।४६। 





४२ छजुदेदार- युद्ध करते के (लिये | उध्मरान्‍्नदमराव । नोपजद्ा--चुने 
हैए । स्वाहा >-चचकछ । लकाछा+सिह | पटाक्ता >घोडे । 

घाषरटटाप-न्समृह । पाखरज”-+बस्तरों को । रोछरः मनकार । 

चट्टा >"स मूह | 

व्व नन्यपास्थात । ठाईजवजचाकर , युवितपृवक | पाई--परी में 

जरहाज-बवच। छती--शक्ति । 

४५ इंबर--शणामूह , विस्तार, ५ रूढ ओोकर-अष्विएत ४ $ प्रढ्ार 
देकी ->घनुष । पलाण--पास में तूणीर (१) वाकी-भदभुत हेदो 

भैशेज-मेत । निर्साणसतमणरे । रण्तूर--युद्ध के बाजे । घोरै-- 

धास्ल का, बहुत | घाजने>-घोह़ों मे) रेणनूपूनि | रेणान्पुपे, 

झाकाण। 
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४३ शागरीर धुत फ्रैज ते बाज । 
ड पाकर) गाछा मे दाह ये गाज, 


वे जय तर छूट स्था 
सवाद्ू वशछ मे बाजे विधाई । 
धड बह है. भाती न यट्टा 


डर जाण? थायाढ थे मध* घट्टा ॥४८॥ 
टछकात्तडीर हक नेजा ने धज्जा, 

दिक भारद्धी है। थार दुमुज्णा। 
आया औद्धकर परमा एणिब्झार 


नहीं सन सनाधि एके सजाई 


मू्‌ , 
तिता माही* ऐके नहीं वुझ्च? तीर ॥५०॥ 
कटबका सगा बाहरी साय? काछ, 
अमा नाग्रणो पत्यः से जूय आछ । 
बुल्ाडी जगाडी जुबो जुध्ध बाथ । 
हारिया जीपिया ३ करतार हाथे ॥५४॥ 
इसी आज ते? कोण लोक आए, 
काछीनाग यू जुध्ब १ संग्राम काछ ॥ 
चढ़? कण काछी तणी सीम चाप, 
काव्ठीनाग है आज ही कस काप ॥५२॥। 


२ न कू नांखिये खाप जिग्यां ने राज /खग ड], 2 बढारागरों 
[खि गड],० गरडौनाल्‍य खि] गुड़े [१], गड्े (डि],६ कोछ/ [स,ग]। 
2 बयां हूँ [व] १ चट्ट बेह बेह्ह [बल] घुडा बेहूँ बेहू (ब] 
शजिप [खगया $ मेड गिड]। 

2 ढलकतड़े [जल], री [ग] नको डि), 5 पाप उम्गे [&], ० रद 
[ड] * लहड़ [लू थ। 

2 सत्र [ख], सू्त गे), भाति ([च] प्ृत्र डि), 2 पुरा [ग), » बुषो 
[दि र मादा एक्ो [लव], 5 तनाव डि+ 

? नाम [बी] « भूकरो पति प्राष्ठ [7], 3 क्षात गढ़] । 

* जे [ड], 2 ओष डिग, * चढ़ विषयाला [खत ग। 


सेना मै ज्ञापा प्रशाला के मकीब भी नहों शोमित हो रहे हैं 
और मारु दाग की घुन भी महीं बज रही है । तोपों के गोलों से तपा 
बारुद के छूटने से गनना भी नहीं हो रही है । युद्ध के धब्द से होने बाला 

लाहल भी महीं सुनाई दे रहा है ॥४७। 

जक ऐसी आवाज करते हुए आ्नेयास्त्र भी नहीं छूट रहे हैं । 
बड़े भगारों का रूपपूण घोष भी नहीं हो रहा है। दोनों साय सपूह 
में आपाढ़ की भेघ घटा के समान रब (हुकार) भो नहीं हो रहा है ।४ंदा 

छटकती हुई ढालें एवं भालो वी नोक्ष पर फहराती हुई घ्वजाए 
मी महों दिलाई देती हैं । हमे तो तुम्हारे हाथ में केबलमात्र एक मुरलो 
रजाई देती है । इस कालिय के द्वार पर आते हुए अनेक श्रवोर मी भय 
खाते हैं । परतु तुम्हारे शरीर पर तो लोहे का फजच तक मी तो महीोँ 

3] 
के तुम्हारे पारा म तो सेना है और न एक भी सेनापति है। में पूछतो 
हूं तुम श्स आधार पर युद्ध करोगे ? मगबान पृ८्ण इस प्रकार के बच 
धुनकर घोले-- नागिन ! तुमने मेरे लिए शितने सहायक गिनाए हैं उनमें 
से तुम्हारे पास तो एक भो नहों है ! ॥५०॥ 
लापिन । स-य एवं वोरों से रहित नाप छडेगा उसका भौर हमारा 

गुद्ध होगा । तुम भाग को कगा फरके बुलाओ और फिर हमारा थाहु युद्ध 
देखो । हार जीत को बात तो ईइवर दे' हाय है ५ 

भागिन बोली--ऐसा आज पृष्यी पर कौन है जो कालिय नाग 


पे युद्ध लड़े और उस पर चढ़ाई करके उसऊो हु दबएे २ कण 
जाग से साज कस तर कॉंपता है ।५रा 


४७. नक्रीएस्टनकीय (शाद्धा के सुयश गायक) । खांप--शाखा । वही 

।.. रागन्नमाझराग। ग्रुड नाछू--तोप, वदुक' । दास सन्वाएद । गाजर 
गजता है। होद हीका--युद्धरव | 

८ 


ब्िवा्ल --नागारों के । बड़ाक्त >>ब्डों के । त्रिघाई--लयपूर्ण धवति | 
पढ़ --सपूह में । हुइ--हुं?।३ ) मातो न--मची नहीं ॥ 

४६ नेजान-भाले । धज्जा -+ ध्वजाए। दुभुज्जार-दोनों हाथों में । 
प्रोद्रक +ूभयभीत होते हैं। ऐणि--इमझ । यारे--तुम्हारे । 
सैनाधि--ऐेनापति । मूकल-भाधार। लडाईज-्युद । मणे+-झहै | 
मूकर-मेरे । मीरू--सहायक । तितामघोदो-+उनमें से । तीरे--पास । 
क्टवक्तौ>सेना | खर्गो >-वीरों, तनयारों । फाछ --लड़ेगा, बॉपेया ॥ 
भाछ--होगा । जुवो--देखो | करठार-+ईइवर । 

प्रसोन्‍"ऐसा । तैल्‍्न्वह। बृ रान्‍+कौन | सीम्-हह्‌ (सीमा) 
चांप >-ददाव । हू -+से । कांप सूकापता! है । 





प्रू० 








श१ 
श्र 


छ५ 


ने का नकीऐ खाप खापा न राजा 

बढे रागरी” धुवि फौज न बाज । 
भुडे नाक! गोक्का न दारू न गाज, 

बहै होक हीका*य को साक वाज ॥४७॥ 
न का! हृव्बयक जन छूट हवाई, 

प्रिबाद्त बढाछ से वाजे त्रिघाई । 
थडे बेहडैः हृह माती न थट्टा, 

घुर जाण* भासाढ रो मघ* घट्टा ॥४८ा॥ 
ढक्ववकत्तडी) ढाठ नेजा न घज्जा, 

दितत मोरछी हेक थार दुभुज्जा । 
आया औद्रक? सूरमा एणि३ आर, 

यत लोहवो* छोह रिछचा न थार॥॥४९॥ 
नही सैन सनाधि एको सजाई 

छूड सो किसे मूक पूछा, लडाई । 
भण< नागपत्नीः जिता मूझ भीर, 

तिता माही * ऐको नही तुझ* तीर ॥५०॥ 
क्टबका खगा बाहरी नागर! काछे 

अमा नागणी पत्थः रो जूस जाछ । 
बुलाडी जगाडी जुबो जुध्ध बाथ | 

हारिया जीपिया * करतार हाथे ॥५१॥ 
इसौ आज ते? वांण भूछोक आछ, 

काछीनाग सू जुध्थ* संग्राम काछे । 
चढ़े कण कात्छी तणी सीम चांपि 

बाल्होनाग हू आज हो कस काप ॥२२॥ 


४७ 2 नकू नांधिये साप खग्गा न राज |खगड़]), ” बडाराणरी 
[से ग7]/ गडीता-य [खि] ग्रुडे [ग] गडे [४]/* कोक। [स,ग] 

४८ 2 बर्या हूँ खि] £ थट्ट बेह बहूह [व] घूडां देहूँ बेहै [प ॑] 
उज्लेप खिग] * भेढ़ [73] । 

४६ 2 ढलक्तडे [स], री [ग] नहा [८], £ ध्रापे उमगे [ड], ? ऐसे 
[४], * बहडु [लिघ)। 

४० 3 मूत्र [यो], सूच [ग], मति [थ] पृत्र [ड] * सुण [गत], ह पुषों 
[खिग ], * माद्ोघ्ो एको [खि], ” नाथ [ड]॥ 

५१ २? भाम [ष] £ कूकरो पति भाछू [ग], है बात [लग] । 

४२ ० जे [डॉ], * जोष [2], ? थढ़ विषयासा [खग]) 


एड 


सेमा मेशाखा प्रशाला के मकौब भी नहीं शोभित हो रहे हैं 
और मार राग को धुन भो नहीं बज रही है । दोषों के गोलों से तथा 
बाहद के छूटते से गजना भी नहीं हो रही है । ग्रढ्ध के शरद से होने बाला 
कोलाहल भी नहीं सुनाई दे रहा है ॥४७। 

'हुवक! ऐसो आवाज करते हुए आज्नेयास्त्र भी नहीं छूट रहे हैं. । 
बड़े नगारों का लयपरूण धोष भो नहा हो रहा है | दोनों साय समूह 
मैं आपाढ़ की सेघ घटा के समात रव (हकार) मो महों हो रहा है ।४८। 

छटक्ती हुई ढालें एवं मालों की नोक्त पर फ्हुरातो हुई घ्यजाएं 
मी नहीं दिखाई देतो हैं । हमे तो तुम्हारे हाथ में केबलपात्र एक मुरली 
दिलाई बती है । इस कालिय के द्वार पर आते हुए अनेक शूरवोर भी मम 
खाते हैं । पर/तु तुम्हारे शरोर पर तो लोहे का फब्च तक भी तो महों 
है ।४रा 

तुम्हारे पाता ४ तो सेना है और घ एक मो सेनापत्ति है। में पूछती 
हू तुम श्स आधार पर युद्ध करोगे ? मगयान इंष्ण इस प्रफार फे बचस 
सुनफर घोले-- नागित ! तुमने मेरे लिए मितने सहायक गिनाए हैं उनमें 
से तुम्हारे पास तो एवं भो महीं है ! ॥५०॥ 
मािन | स“य एवं वौरों से रहित भाग ऊझड़ेगा उसफा भौर हमारा 
युद्ध होगा तुम नाग को जगा करके बुलाओ और फिर हमारा बाहु युद्ध 
देखो । हार जीत की बात तो ईश्वर के हाथ है ॥५१॥ 
नागिन बोली--ऐसा आज पृथ्वी पर फोन है जो कालिए माग 


से पुद्ध लडे और उस पर चढ़ाई करके उसकी हद दवावे ? फालिय 
भाग से आाज कस तक कांपता है पश 


४७ नकीए->नकीव (शाड्घा करे सुयश गायक) । खाप--शाखां । बडी 

।.. रागस्ल्मारूराग | गुड नाक--तोप, बढूक । वार +-थारूद ॥ गाज ८८ 
गजता है। हो हीका>-युद्ध रव । 

डेप 


विवाद >+नागारों के | बडाक्र रूत्बडों के । तरिधाई->लयपुण ध्वनि] 

पडर--पसमूह में । हृद-- हुंकार । माती त--मची नहीं। 

४६ नेज्ञान्जमाले । घज्जा ८८ ध्वजाएु। बुभुज्जा--दोनों हार्थों में । 
भौद्रक स्त्मयभी त होते हैं । ऐरि[->इम$ | चारतुम्हारे । 

५०. सैनाधि-्ल्सेपॉपति ॥ मृक्त--प्राधार। लडाई--यूद । भणेज- कहे । 
मूकज्ू|मेरे । भीरू-->सहायक । तितामोदो उनमें से । तौरे->पास | 

३११ क्टवकां>-सेना ६ खर्गों--वीरों, तलवारों । ष।छ#-सलड़ेगा, बाघेगा ॥ 
प्राछु-होगा । जुबोः> देखो । करतार--ईश्वर । 

१२ प्रसोन्‍चऐसा | तेल्ल्यह। दू राजत्कौन। सोमज-हद (सीखा)।+ 
चांप >-दवाव । हू से । कांप न्‍्ण्कांगता है। 











७५ 


9%। 
श््ड 


भर 


५६ 
५७ 


जाह्न प्रिसर्म नीला बहै विरख झाक्रा, 

वद ने सहस्स वब व्योम व्यात्धा) । 
बटा ख्यूग सीतग ” हेमग वाढ्धा, 

जिरी फू क आग » भर दू क फाछा ॥५३॥ 
अरूठी घणौँ साम झूठा" अमारो । 

हुसी ठाकरा आक्ररू आज आरौ॥ई । 
निज नारि वरखाणिया कद्गर* नाह । 

वर्दे१ जस्स बरी जिक हृत्व बाह* ॥५४॥ 
पतगा नरा दाणवा देविर पासा । 

तुन दखावबू “ आज वबगा तमासारे । 
फ्णी*ई ताथ न झालवूं.. ऐणपाणो* । 

मारो" एह” ककालियो द्रोहमाणों ॥५५॥ 
मुहे! जोड होमी घडी हक माहै | 

निधौ* नाग ते बोल घोटा त्रिबाहै । 
जमना जप्पई नागणी छोडि जोरा। 

फणी फेण? न खावसी देखि फोरा ॥५६॥ 
जम ना तणे! नागणी बण* जाग्री, 

लियौ* बोल* त खाजना* डेण छागी । 
कठ बास मुसाक्त धोदौ" किणी रो, 

चक्र दूसरों ताहर क्ृण बीरो ॥५७॥ 
3 विध बाला [ग] £ सेनग [ग), चल [ग]॥। 
3 तुठी [ख] रूठो [ड] जूढऊ [पर], £ भू भ्रारी [73], * इसके 
भाग च प्रत्ति मे प्रधिक पाठ है -+- 
खद सीह सोनींग हआर रप्रीज, बरत्तार न भावतों बांत कीज। 
बचा मनपा क़मणा जोव वाली समजे लीयो रज तज्जा समाली। 
धुर हवन बठो हू" मांही द्ृव, चिहै जांझ वालो परि याव चूक । 
बड़ा बोलियें पोल तेता दिचारो, प्रराद़े मद्ा मत गघ उतारो॥ 
$ ढद [थग]वय [5], नुह़े [घ], * वढे [ड], ० दच्च [ड], 
चडा ]च] । 
2 देग [ग],देक्षि [घ] + तुगा दापवी [ड], * हम एकणी गाँढ 
केरां हड्शाशी नदों नागशी लाग प्रारोलपारी । भ्रपा [ड]* पुरि 
प्रषि [खिग] 7 जाष्यो [7], ९ ग], ? ऐश [ख], डा 
2 पुर रका [बी३ [न विज हि इसा डण [हे 
3 जप [2] 2 बेण [ड), ? लिय [ग], * बोसठी [छड], 
5 छोमना [घ], * ढोटो [&] | 


छब कालिय नाग के सहेख्र घुर्सों से विष ज्वालाएं निकलकर 
श्योम मे सर्पाकार होप्र बढती हैँ तद हरे वृक्षों को जला देती हैं. तथा 
जो हिमालय की बडी-बडी चीतल चोटिया हैं वे तो उसकी पूछार के 
सामने छक्तागें भरने लगती हैं ।५३। 
भेरा पति फालिय क्रोघित हो जाने पर पागल हो णाता है 
ठाकुर ! बाज बहुत हो घोर लड़ाई होगो । भगवान ने फ्हा--नागिन | 
झपनी भारी के बखान करने पर पति की इज्जत नहीं बढा करती, प्रत्युत 
जिसके बाहु प्रहारों का दखान शत्रुगण करें तब हो उसको सच्चे माने मे 
इज्जत चढ़तो है पड) 
पन्नगों, मनुष्यों, राक्षसों ओर देवताप्रों फे सम! आज तुम्हें शीघ्र 
ही बेल दिखाऊपा और ह हों हाथों से पालिय को वश मे करके पकड़ गा। 
यहू फालिय मेरा परप शत्र्‌ है एप 
नागिन बोलो --अमो घढो मर के अदर आमना सामना हो जाएगा। 
तुभने नाग को निंदा की है इत बचनों को सागपुन्न निमाएगे । जमुन्ता 
कहने लगी--नागिन | तुम ज्ञोर छोड दो । इसको छोटा सम्नप्त कर फालिय 
नाय नहीं खायेगा ।५६॥ 
भमुना के यचत सुपकर नाधिन सभग हुई भोर बचन के द्वारा 
हो थीडृष्ण की परीक्षा लेन लगी । नागिन बोलो--तम्हारा निवात्त एव 
ननिहाल एहा १९ है ? तूम फिसदे पुत्र हो और तुम्हारा पुसरा भाई 
कोौम है ? ।५७ा 








५३ विस्ख>-वव । विस्ख--विप॥ भाद्धानलप़े ॥ पाक्ा-प्तप् । 
श ग-नचोटी । साथग८-शोत्तत ॥ हेमग>-वर्फ वाले पहाश ॥ 
टहृ१>-पहाड़ पहाड़ बो चोटिया | फाछा+5छलाग । 

४< पर्टोन्ूएप्ट होने पर । माप --पति । 'कृडो ->पायल । प्रभारे लू 
हमारा । प्राक्रू >न्‍्तेज । भारोनन्युद्ध भ्र तनादयुक्त कोताएज। 
वस्खाणियो--प्रशसा फरते पर । करद्रल्न्॒इज्जत । घंदन्ल्‍कहें ! 
हत्यवाह्‌-प्रह्मारों को । 

५५४ पासानच्समीप, से | वगा- गीघ्र । तमाधा>-सेल। फर्णी ->वाय ॥ 
नाथ न काबू व रत । एंश पांणो ६ दो द्वाथों से दराहमाणी ->शत्र्‌। 

४६ यु हजोड़--प्रामता समता । पप्प” ल्‍ू|कहने लगी । जोराजूजजोर । 

५७ वशुज-दद्नों स। जागो>ू-सवेव हावर ६ सोचना --्जांच, प्रीषा $ 
बठ>-क्होँं। वाप्तत-निवाग । सुसाक्ष--ननिहाल | धौटोक पुत्र 
पू झंन्‍-कौन | घोरो--भाई । 











७७ 
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५६ 


६० 
६१ 


६२ 


कट 


अमारा? भगता तणा* एह ओरा, 

मदशया! मथुरा धरा वास मोरा । 
मोर नद बावों जसोमत्ति* माई, 

भलौ हेक यक्रभुद्र चे* नाम भाई आपदा) 
मोरें कत्त मामी रहेप मूझ मुह, 

क्यो वास” नडौ जमुना ज कुछ#प 
मनासू न मूकई घड़ी हेक मामों । 

करं* सूर ऊया5 तणौ* नित्य सामौ ॥एक्षा 
मांग मोक्छो खोजवा! करण मासी । 

इता दोह चोः हू हुतो उप्पवासीर | 
भणा दीहसे मृक्यों नेम घाते । 

हवे जीम सू जुज्झ विश्ञात जात ॥६० 
चर्च मात, भ्राता विम्हैःः घेह चारो, 

चवहै आज ते नागणी मुझ वारौ, 
सुरभी तणी नसागणी ऊच सेवा, 

गढछ्े अध्ध ओधा* खुरी-सेह ग्रेवाः ॥६९॥ 
नरा! लेह लछागेर रहे देह नीको, 

तिसौ* नाग्रणी गव्वबुरोचन* टीकों । 
बधा देस दीज विप्र* वंद बोल, 

नही नागणी तोइ* गोदान होल ॥६२॥ 





? भ्रम [ग], £ रिद बास [8] 3 मडाप्रामद ९ ध्यरा धास पोरा 
[क्ष] मड़पा प्राम घरे धरा [ड) मड़े रिद्धि चा ब्रिधि था [व], 
& अयोदायु [ड], ?* वक्त [खत], * 

? कहू [गे] क्‍्हे [डघ],£ सास [स्ग]  भकौल [ग] मबूलें 
[ड], * सज [ट], * ऊम [खग] ? समेजुष्द [ड]। 

3 झारवा [ड] सोमनां [च), £ रो [2] १ भ्रष्पवासी [खड]॥ 

7 चवि [क्ष], बने [ढ]? प्रा तो भक पा० [च],4 प्राप भाग 
[7] प्र० उध्ां [४),९ शेड [यम थ) ज प्रढि में भरद्ध पर्चात नहों है । 
३ नकक्‍्यो [ग] नक्षो [ड],< लायी रही [ड] २ जिसठ [पथ] समू 
[८] 4 गऊरोदस्त [ग], गठरइ चार [पघ) गायरों चढ़ [ण] 
इविधशादात [ग] यो देह [व] द्विजावे” [ड],? दाय [ग] गार्यरइ 
[धर], तेद [घ], लू प्रति में यह पद्च नदों है । 


हर 


सगयान श्रौष्ृष्ण पे बहा कि-मेरे मत्तों के हृदयों में एवं पृथ्वी 
पर मधुरा प मेरा निद्ास है। सेरे दादा नदजी और माता यणौदानी हैं और 
भुझे से घटा बलमद्र नाम का एक भाई भी है ।५८ा 
मेरे कल नामद मामा हैं जो मेरे समोप ही यमघुना तट पर 
लिवातस करते हैं । दे मुशे एवं घड्टी मो मन से नहीं उतारते हैं, मित्म 
पुर्योदिय होते हो सामना फ्रने के लिए तेयार रहते हैं ।५९॥ 
मासा ने मुझे खोजने के लिए मौसी को मो भेजा षा। मैं 
इतने दिन से उपवास हो कर रहा हू । बहुत दिसों का नियम डाल रफ़ा 
है; भव युद्ध को भ्रांति मिट जाने पर ही मोरत कट गा ।६०१ 
है नाएिम ! माता ने कहा है शि--तुम दोनो भाई गायें चराओे। 
आज भेरी वहो (गायें चराने को) बारी है | गायों को सेवा बहुत श्रेष्ठ 
है। इनफी पद रज से पाप समूह नध्ठ हो जाते हैं ।६१॥ 
जिस प्रकार गो पद रज से भनुष्यों का चरीर अच्छा रहता है, 
उसी प्रकार गोरोघत का तिलक करने पर भी शोभित होता है। वेदों 


और ब्रह्मर्णों फा कहना है क्वि-समसत देश वा दान देने पर सी थो दान 
के तुल्प नहों हो सकता ॥६२॥ 





शेप प्॒मारा व्चहेमारे। भोराज-टूटप (उर) , कोठा | मोर|८-मेरा १ 
माई--मां । भलौ--प्रच्छा । नामस्ननाम वाला । 

४४ मं क>>मेरे । मूछें ->समीप । नेडो--निकट॥ बूलजू-तट पर॥| 
सांमो-- युद्ध, झगवानी । 

६० सोढल्ी >>भेजी । खोजनाॉ--जाच | मासी मौसी । दोहचौर-दिनों 
को । उप्पवासीज--मूखा | धणा-न्यहृत | नेमतू नियम, ब्रत। 
घाते-न्डालक्र । हृव >+भ्रव । जुज्मर-पुद्ध । विश्वाति--विडम्वना । 
छजोतेज"-बीतने पर 

६१ चघर्व >कहतो है । बिन्हैजतदोनों ॥ चारौ--चराप्मो । पेन्‍-वह | 
मू कत-मेरी । वारो-वारी । सुरम्भी--गाय । ऊचन्न्श्रेष्ठ | 
ग्रछ >चनष्ट होने हैं । प्रष्य--पाप । भोधा--समूह ॥ झुरो सेह-- 
खुरों को घूलि । ग्रेवा गायों को ॥ 

६२ नोको८+प्रच्या, सु टर । दिसौ--ठ्ी अकार । टीक्ोज-दिनक । 
दघा--प्तमस्त | बोनर-रत्त हैं ॥ तोइ-तव भी । तौलेज-तुल्य। 





७९ 


पचाअम्रत देव इच्छा पस्ाछा | 

सर्वे तीथ वासों वस* गव्वुसात्वा) 
दही धुध रावाई ची आ सुखदाई 

मठा घांछोया खाड खोहा माई" ॥६३॥ 
वक्े हाथ सू मात आफ विरोले । 

घृत पीजिये आण निवातः घोल । 
लियी मागि छू णी दियौँ मात छूदौ ॥ 

न खम तिवी नागणी बोल यू दो ॥६४॥ 
घणे+ उच्छब॑ व्याहिया ग्रेह प्रेवा, 

पियूस दुवावहिं माहै परेवा । 
अवनी तणों भारि ले कघ आयो 

जूबोः नागणी ते हुतो गब्बुजायो? ॥६५॥ 
कही सू खड़ो कपडो तीर? काही, 

हम्मा धणी प्रागण* घेन माही । 
खछ्ा हा नागछा पराण” खेती, 

अमे नागणी हाथ मे* आय ऐती ॥६६॥ 
पड लातरी धन औ 7? नोर पीधघ, 

काछीयागनू जग्गवू” तेण* कीघे । 
प्रिया तात न ग्रोत थारी पिछाण्या, 

वडा गोप रौ पुत्र * आयी विहाण्या ॥६७॥ 


3 कीज पलाछ! [ग], पाछा वात [ड],* रहै [ड],९ घेनु [ड], 


६६ 


च्द्ड 
६५ 


६६ 


७ 


८ 


घ भ्ति में यह पश्ांग नही हैं । सवामम्न दे दूध उगे सवाशे, एरी 
मागणी तोल मोदों प्रमारों झर० पा० [ड],4 जे मवनिध [ग] रो 
घासना [डे] नवनीत जे [च]० मीठा घोनर्वा [ग] घोलिए [ड], 
6पिलाही [ड], मिठाई [च], यह पद्य ख प्रति में मदों है । 

3 नौनोतठ [ड], निधांण [च], यह पद्च ख भ्रति में नहीं है ॥ 

3 बसे उबक माह ग्रासी गरदी, फ्वासा छव घधेक माहै परवरी [ग], 
घरद झुछवदइ भ्याहनदइ सेह प्रीवा पचू साधव माहै परवा [घ], गरा 
उड्का ग्र” प्रेढी गरदी पचासाडते धन माही परवी [ड] * जोने 
ह]7 थेन । यह भर्दांग घ अति में नटदों है ॥ 

2 कोर [ट] चीर [घ], पाहुणो [ग],प्रहण [घ]), प्रामऐं [४] 
3क्ीजेन [गड] * भ्राषमी रात [गए घ]स प्रति म यह पद्मांद नहीं हैं। 
3 इशे [ग], धरा [घ], भ [ड],£ न जागवो [ग], जगाडी पे ]९], 
जगाडी जे [प चर,? केण [ड],$ पूत [ग]। 


वही, दूप, पल, दाह एवं घीतो (पचाप्रत) के द्वारा प्रक्षालन वी 
देवता भी इच्छा रखते हैं । समस्त तोपों का निवास योशात्ता में होता 
है । दही, दूध एवं मद्ठा मिष्ठाई हुई राब, घोनों मिलाया हुआ कोवा 
तथा मलाई, मिथ्ली मिषठाया हुआ घत पीने से यों हो हु देने याले हैं 
(किर कब माता उन्हें अपने हाथ से मयकर देती है तो उसमें स्वाद और भी 
बढ़ झाता है । मत से भदयन घाणने पर चहु उछका शडा सा सोडा दे 
देतो है । हे नापित ! इस प्रकार के शान-पान याला ममुष्य दखन रूपी 
जू दें (छौटाकगी) सहन नहों कर सकता ।६३ ६४।॥ 

घर पे आदर गाय के प्रमुत होने पर बहा हो उत्सव मनाया जाता 
है तथा उप्तका पीयूष मिट्टी के बतन (पारी) में दृह्ा जाता है। हे लाणिद ! 
शो पृष्यो का सार झपने दधों पर घारण कर के आया धह गाय की सताम 
ही था १६७) 

है नागित ! किसो भो किनारे (छोर) पर खलकर देण को । जिपतरे 
आंगण भें गाय है उच्तका बहुत महत्त्व है और लघिहान में तथा हल 
खसाने में बलों के आापार (नक्ति)ले ही सेती का छायें होता है । इस प्रकार 
का गो-्मल स्वरूपी धन हमारे हाथ से है ।६६। 

इस द्रह का पानी पीते से गायें दुबल होतो जा रहो हैं । इसी 
कारण से शालिय नाग को जगाना है। मागित ने क्ट्टा--प्रिण | तुम्हारे 
पिता एवं घोत को हमने पहचाय लिपा है, सुबह खुबहु थहुतत बड़े गोप रू 
प्रश्न यहा आए हो ! जिप्त ध्रकार मेरे सामने फालिय माण को जाने की 





६६ एच्यु-इच्दचा करते हैं। पदश्चाकार-प्रक्षालनत 3 वश्न--रहते हैं। 


गश्वुसाक्ता 5 गोशाला में । राव त्छाद् में प्राटा डाल कर बनाया हुआ 
पदाथ | 


६४ वेढछ >-पुन । प्राफ-स्वय । विराछ् >+मथकर । जाण"5मानो। 


निबात++मिथी । शु शौनू+मवसत । सुबोज्न्‍लोंदा । न पमन्‍वू 
वहीं सहन दर सकते हैं । ति#--वे । बोल बु टो-छोटाकणी । 

६५ उच्छव +-उत्सव । ग्रहज-घर मे । ग्रेवालन्याय के । पियूछस्स 
खीत, पियुष । परेवान्‍+पारी मं । भव्नो-पृथ्वी । मारस्ज्बोक । 
कृध्--कर्थापर । गायुआयौन्‍्त्यों प्रतृत 

६६ खड़ो--वलों | कपडोौ->पकड़ो । तीर-- छोर ( किनारा ) 
काही--+कोई भी । सहस्मा-बढ।ई । प्रॉगशे--प्रागन के । 
माहिप-प्दर । खक्कौज+खलिहानोंप ॥ हक्ता>"हल में $ पॉण-: 
प्राधार पर । नांग्छा>-्बलों के । भ्रम --हमारे, मरे । हाथर्मे-८ 
वशवर्तोी । प्राथल्‍ज्घत सम्पत्ति ॥ एसीज--इतनो ॥ 

६७ लातरील्नदुबल | भोत्तवह । पीधरूूपीने से (१२) । जागबू ८ 
जंगाता । पिदछाष्यो--पहचाने । विहाण्याँ>-प्रात | 








हि. 


ध्प 


६६ 


७० 


ण्१्‌ 


छ्र 


८३ 


पप मो दिसी जेम) बाछों जयाडौः, 

इसी? छाद, ले मात सू बात* आडी । 
हार मिल वापमू पूछि होड़, 

सुती, साप जगाडीज* येण वोड ॥६८॥ 
वहै बाप जे? सापरी आछ पोज, 

तर* आविजो जागसी जाम त्रोजे । 
प्ठा पीचर रा यायणी तू पिछाण$ , 

बड ठाकुर वात वाच विहाणे ॥६९॥ 
रोतोः चाहडू ले अजोत्या घराने, 

निसाणी मणा फेण पास ने मान । 
पिता मात रो ऑधवणोः पववानों, 

मांत्या री हुई घूघरी साच१ मात्र ॥७०॥ 
दूज नंद र घेव नौलरूस्स दूणी, 

ठला तू नहीं एह ब्रदत लूणी। 
जिहा' बोलता उपड बोल जेता, 

लला लहै? लेखो फणा फेण? लेता ॥७१॥ 
अही! नारिः तू एह नेठह आए, 

जियी बोलियाः बोल गदत जाण । 
वृथा वेण जाण रख* मझ वाहछा, 

पुणू * एक्णी, यार इक्कीस पाछा ॥७२॥ 


> प्रेम [ए], कोली जगायो [स], * भ्रसो [ड] * भात [ल] 
आंत [&] 5 जगाडिय [ड] 

3 तो [ग] जो [ड] ? तुमे [ग], ठयां [ड],* पछा पावर [घर], 
दापरा [ड] “४ पमाणों [छा] 4 

2 रोतु बाहडडु कोप्न जीतु नरामि [ख] रोतो बाहड़ु तो जोतो 
कुणर।न [ग घ], जातु बाहिरो वो प्रजे तू न जांण [ड], रीतो 
जाऊ तो कोइ जोतो घरान [च, रे उधण्य |ग], छगद्ठ [ख], 
पोखिय [घ], वलस्यों [ड] * साप्त [व झइघ] | 

| जहां [ड] वालिजे [ग ड] * लहेस [लव], लेश [ह], 5 फुणा 
सोण [ग ढ़] । 

2 भ्सो [+] * तागणि [ड] ३ नीकल्या [ग], नीसरधा [$], * 
नके [ड], 5 पण। [४] । 


बात कह रहे हो इततोे छोड़कर माता से दातों में हो हुठ दर छेता। 
घवि तुम्हारो माँ हा मर ले तो फिर पिता से शात बद कर पूछ लेना कि- 
सोते हुए सांप को किस उत्साह के लिए शयाया जाय मं ६७-६८ 

यदि सुम्हारा पिता कह दे कि--तुम जाकर भछे हो सांप से छैड- 
सानो करो, तो तुम त्तमी आजाना । साप तोसरे पहुर में जगेषा । मगधान 
ते कहा--तागिन ! तुम अपने पति छे पक्ष को अच्छी तरह पहचानती हो 
पमी तो सुबह से ही उस बडे ठाकुर (सप) वो बातें यांच रहो हो ।६९% 

यदि में साँप फो बिना जीते खाली घर लौट जाऊ तो धर बाले 
सांप के थि हु के घिना यहां भ्रामे की बात यो हो नहीं मानेंगे ॥ ताधित 
घोलो--छाल़ा ! तुम यह सत्य समभो कि--सुम्हारे माता पिता ऐे' पकंवाल 
उलट गए हैं एवं घृधरी मुक्ताओं मे परिवर्तित हो गई ज्ञात होतो है ॥७०॥ 

नंद के घर नोलास दूध दते बालो गागें हैं मत यह नाच-कुद 
तुम्हारी नहीं है उस मबखन का ही प्रताप है । तुम्हारी जिद्धा से शितमे 
घोल [दुवचन] निकले हैं उतना हिसाद तो क्‍ालिय ही लेता पर घह 
झभो सो रहा है ।७१४ 

भ्ीकृष्ण ने फहा--मागिन ! तू यह निश्चपात्म$ रूप से समभ ले 
५ मेरे वचन जो निकल गए हैं वे ह थो के दातों के समान हैं. णो निकछ्ठने 
के पश्चात्‌ कमी नहीं मुडले । तेने मेरे घचनों को व्यय समझ रणा है 
वास्तव में ऐसो बाल नहीं है में जो एक बार कह देता हू उसरा इक्कोस 
बार तक पान फरता हू ।७२॥ 





६८ मोदिसी>>मेरो तरफ । जेम--जिस तरह। छोड +-श्याग । प्रोडीस्ड 
हठ | हैकार हां | हौड--प्रतिज्ञा कर । कोड +-प्रस नता के लिए।' 

६६ प्रालनल्छेश्मानी भूठ | तरज्ूतव । जाम त्रीजेन्ल्तोपरे प्रहर । 
परछा>-पक्ष । वाच --वाचती है ॥ 

७० रीतो>-छाली । बाहडु >लोटू । जे--यदि । नि्॑त|णौरूवि है । 
मणाफेण +-कालियनाग । पराखज-बिना । धोषणौ८-डलटना । 
घूघरी <-साबुत भगत उबाल कर बनाया हुआ पकक वान । साच--सरय। 

७१ दूणीसन्दूध देमे वाली | घोलल्॑नवचन । लेखोन्नहिंसाब । 
फरणाफेण-सप । 

७२ नेठाहर-निदचयार्मक । ग दत हाथी क शांत । जाणंंसनमानों 
वृषा+-फिजूल । मू क--मेरे । पुणु “कहता हूँ | वार"ूूदफा | 
पार्छा >न्‍्पालन करता हू निभाता हूँ । 











<इ 


छ्३ 


छड 


७५ 


६ 


छछ७ 


अम्रा पथ साडा तणी घार आग, + 

लरा एह! मूवया पछे छाट छाग । 
मोरे देख भाहोर च गामः माहै, 

स्त्री उमद बका सग्ग बाहैः ॥छशा 
सन्नी क्टृका! कस रेयत्त* साती, 

बहे? बट भाव वहै ग्रज यासी । 
घर* बसर तातरी ठाद घुट्ठी, 

ते ताहरी केच सत्रवट* तबुट्टी शछ्था 
रछो! कसर राज प्रवेस. रमता? 

चंद? नदर नेस4 बलमद्र ने हुता” । 
हिंवें* नागणा मो वलूभद्र जागे, 

मिक्त कमरा दूत पाणी ने माग ॥७३॥ 
जोवौ' नद र ग्रेह* खत्रवट्ट* जागी, 

हिंचव छागवा सके त्ोलाक छागी। 
कहू नागणी सुण* ज्॒ रोप कान, 

मिक्ठ दादुरा मेह तो साच मान ॥७६॥ 
काछोनू ? न नाश तो थार” क्माबू , 

जसोदा माईरएं नद बाब न जाबू । 
नहीं नागणी नाग* थारो मिवार+ 

हिंच एक ही गाठि फेरू हजार ॥७७॥ 





3 झट [ग], भाट [8], * चाजात [ख ७] * खन्ो ऊम ही छ्ांणु 
को खाग बाहे [ढ] । 

2 काहै को [] * रेहेत [ड] ? विचेवाट [ड] 4 घर कसरेतुब्सी 
सात [ख] टादि [ग], घाठी [घ ड] घर कसरे तातरी टाद धातो 
[च] * पित्रवट्ट [3] । 

गछले [ड] * पहुता [ख], पोता [ड], * त्तदा [ड], * सेव [खि], 
नेह [ऊ] * नोता [ड]  बहे [ग] श्रावै [&] । 

3 जुए [ग] घोगो [ड] * नेस [ख्र॒ ग॒] ४ खत्रोद [ड] 4 बोल 
रोपए काने [ख गण), रुपयु बोल [डइ] ? 

3 काहो नाग नायुन जा एक मायो [| £ तुम्।रो कप्तायो [घर कर] 
# ब्रतू [छ] $ लाग [पर घ ८] * हेकणी [ड] । 


हमारा वैध ( माग ) खाँडे को घार पर है अर्थात दुगस है 
इस दुगम साय का त्याग दरले पर ही कोई बलत लग सकता है । हमारे 
गांव के झहौर क्षत्रिय हाएों मे खड् धारण दिए कमा ये उमड़ रहे हैं । 
( कि---कालिय नांग को दरह से निकाल वर छोडेंगे ) ७३ 
मामिन छोप्ली--प्रजवासी कब से क्षत्रिय बन गए हैं ? ऐसे तो 
कस वी बहुत रपत है जो अपने अपने हिस्सों पर चल रही है।बजवासी मो 
हिस्सों पर चल रह्‌ हैं भर्पाद्‌ कल के अधोन रह रहे हैं। जत्र रस के घर छुम्हारे 
पिता का सिर सूढा गया या,तब तुम्हारी क्षत्रियता कहा चली गई थी? ।७४॥ 
भगवान भौडृष्ण मे कहा --नापित | जब कस के राज्य से बहुत से छोगों 
मे मिल्ठ कर उपयु क्त नाटक खेला था, तब नद के घर बलमद्र पे समान पुत्र 
उत्प'म नहों हुए थे । भय मेरे भोर बलप्द्र के सम्पुख यदि कस के वृत्त मा 
जाय हो ये पानो भो नहीं सांगते ह अर्थात्‌ हमारे द्वारा भार दिए जाते हैं ॥७४॥ 
नागिन मे आय सल्लियों को ओर सक्ेत करके फहा--देखो,देखो ! 
तम्द के घर मे क्षत्रित्त जाग उठा है, जिससे अब तोनों लोकों को मय होने 
छगा है! मपबाम भीक्ृष्ण ने कहा--नागिन तू व्या ताने दे रही है ? ध्यान 
लगाकर सुन, सेढक तो वर्षा होने पर हो वर्षा को सत्य मानते हैं, वर्षा 
की बात को नहीं ॥७8॥ 
में यदि कालिय को प्रपने काबू में न कर सका तो 'भाजोवन 
तुम्हारे यहा हो चाकरो बरता रहूगा/अपने माता-पिता के घर नहों जाऊपा । 
परम्तु नागिन | पेरे बार फा निराश्रण तुम्हारा फालिय सहों कर- 


सकेगा । में अमी उस सहु्त फ़णघारों काल्िय फो इस एक गांठ को 
छकड़ी से घुमाऊ गा ।७७। 


७६३ अमां5हमारा । पय८"माग ॥ खांडा--त्तलवार । धारज्ज्मोक | 
पछुल्‍-वाद से । छांट--दाय । माहैसनमें अदद । ऊपट +>उमड 

“« रहे हैं। पहका>-कमी ५ । यांहैल्‍्च्हाथा में । 

७४ रघप्ततनन्जनता । खासीज्स्डहुत | घटरूदिस्से । टाटन्नसिर । 
तद--सब । कंषन्‍्न्‍्कहां । चुद जत॑दौड गई थो, द्वट गई थी॥+ 

७५ रद्टोम्नमिल्रकर, प्रसनता । नेस>-घर । हिवभ्रब 7 भो>>मेरे । 
पाणी न मांग (मुँ०) >>पृष्यु को प्राप्त हा जाते हैं 

७६ जोवोब्नदेशों । ग्रह/"]घर | क्षत्रवट्टलतक्षत्रित्व + सकल्‍्-जजप 
रोप-कॉने +८कानस्थिर ब रके, ध्यान पूवक । दादुरां>मेडकों को । 

भेहरूवर्षों । स्ाघ--सत्य । 

मम्स्नहीं । ताधु न्‍्ू्वागा में करू ।क्माऊ +>च्ाकरी करता रहेगा । 

चारौम्-तुम्हारा ॥ निवारं--निदारण करसक्षेगा । एक ही गिस- 

पक ही प्रपी वाली लकड़ो दे । फेह +-चुमाऊया । हजारल्‍-सहृस्त फन + 

वाले, नाए को । 
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पवीौष्ठा अगाडहा पहेंला! पुमायौर 

पढ़ाए बिके गोमड आ जपावोरे । 
सी वाह पूजोी वहीं शाम तो 

बोल * बादया गौर वामोर बोर ॥3८॥ 
सुण्योश ने ओशाणोर पुराणों मयागी 

संडीजे वहीं जगढ्ां जाटर, राणा । 
माछी सागरी मोण राखी थे माई, 

गगयाकछू* ने मुह मां चाड़े याई ॥3९॥ 
घुरा पोशियों' धान मे धात घायो? , 

यक्र मोरछों माछोीय छाउबायी | 
अम्हा सामहों हैं सी सिज्मरे आय, 

पिसू आपरो माल आप बराव ॥८णा 
पर्ते भीहू पोढी, मात्रो सीस मोरी, 

अर गूण एणाजे परी, आय ओरी । 
नमो धीठ” धाठा, चय याग पारी, 

हिंव* जोडि तोमू वाता बाद हारी ॥८१॥ 
बढगा! बहो- बोल जेता मगधघाऐ, 

पूछ तंतला आज तोनू. पसाऐ । 
सरा नारी को नागणी ना वियाणी, 

रही बाझडी देव दाणब्व राणी ॥4२॥ 


3 पहेली [ड], ? पवाये [ड], * पड़ी रांध्ययु तिमडो भाजपाए 
[छ ग], घणोइ राखीयठ नीयदइ प्रा जु घाए [प], घणों छपियो 


नोथडे नेट घाए [ड], * ये [&], * कोइ [च] । 


मे सुशीब [इ] ? उलाणु [लि घ], ऊलाणों [#] * जह [४] 


4 नीमु द्वी म चाढाग्य वाई [स घर, मुशे चठवेत बोई [हक] १ 


१ पोखियों [७], * धांयो [&], ? पूद्द [खि], वाद [ड] परत 


देखि [घ] 


३ बसुयु [ख], पगे [घ], पस्चो [2], £ घोट [ग] ढोठ [घ] झजप्री 


[ग], जपी [घ], हवे [छ], ? पजे [ग] हे [ड] । 
२ छाटका [ग], * कहा [ड], * पल्ु तेतरा [ड] । 


तुम अखाड़े के आदर आने से पहले हो अपने पति के युद्ध-चरित्र 
पर प्रसन हो रही हो । करो इसे स्थाद पर दो धडों में निणय हो 
जाएपा । एक अय नागिए ने पहछी नागिन से कहा--सखो ! द्रयास 
के बराबर दिवाद में हम नहीं पहुच सकती हैं क्योंकि यह तो 'सोषा 
किनारा बाटता हुआ हो बोलता हे ॥७८। 

मागरानी ! तुमने एक पुरानी लोकोक्ति नहीं धुनी है क्या-- 
जयल में ज्ञाट को रोकता नहीं चाहिए! । इसने अपनी बकवास में कालिय 
माग थी कोई प्रतिष्ठा नहीं रखो । इसस मैं फहुतो हू--बहिन ! इस मूख 
को अपने मु ह्‌ मत लगा! ।७९॥ 

प्रारम से हो हम लोगों ने इसे अनादि से पोषित करने और फिर महुछ 

दे भ्रादर दुलारन का प्रयत्न शिया । इतना फरने पर मो यह हमारे सम्मुज 
भ्रोधित हो हो कर आता है तो 'हम भो पब्रपना मोल अपने आप क्यों 
कराए / अर्थात्‌ इससे दूर रहना हो अच्छा है ॥८०॥ 

तुम तीनों ही पलों (पीहर, ससुराल, ननिहाल) में घतुर हो 
अत मेरा कहता सान कर इघर भा जाओ । इस हरृष्ण के किस पक्षयाले 
सब्जित होंगे ? अर्यात्‌ इसके कोई पक्ष है ही नहीं 4 मागिन ने हृष्ण 
दी ओर सकेत फरके क्टा-हे धृष्ट बालक, तुम्हें नमस्कार है | अब 
मेँ ठुछ्त से याद विवाद में पराश्त हुई, तू विजयी हुआ ।८१॥ 

तेरे पास डितने घंतुके बचन हैं उह तृप्त होकर कहले, आज 
हुओ सब माफ हैं | वर्योकि-- मानव, माय, देव, दावव जाति को कोई 
भी सत्नो आज तक प्रसूत्ता नहीं हुई हे सारी दच्याए हैं ४८२ 





७५ पुमावौर-भ्रसान होवा । निमड >+निपटेंगा । जधावो+-स्यान पर । 
पूजा>-पहुँचना घोल “च्वराबरी में । बाढतो--काटता हुप्रा । 
पाधोर>त्सीथा स्पष्ट । 

७९ भोलाणौजलोकोक्ति । झडी ज॑ नहीं--+रोकना नहीं । काण-८ 
प्रतिष्ठा । काई->किसी भी तरह की ॥ मॉच्नमत । 

धुरा->पहुले | चान+-स्पाणु , मूख । धॉन--भस्न । घायौूर 

तृत्त किया । मोइव्यौ-+बहुत । खिज्फल्‍-ए।धित होकर । किसू ८८ 

क्यों, कसे । मोल--कोमत । पापेन्‍्न्स्वय ही 4 

५१ प्रौद”"चतुर निपुर | प्रें"-इसके । पखवोन्‍ू्पक्ष थाला | भाव 
प्रोरो->हघर भाजा | घोठर-प्रप्ठ। जोडिज+जोडकर | तोसू ++ 
त्तेरे से । हारी>-पराजित हुई । हे 

घर झद्गासचष्यर्थ । प्रधाए--तृस होड र। पले -- समीप में । तेतला-5 
जितने । प्राए--खमा किए । वियांणीर-प्रसूता हुई । वॉमकडीजक 
बध्या । धंणोर-रानियों ॥ 
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नारी गांठियो सूठ दूजी! ने सायौ, 

जणणी! विणी हुंशा तू ही जायी। 
आयो नाग सू झूपझ्त सेवा अतागो?, 

अडीछा हुयी आज पाछां न आगौ३ वा 
यडा भीच! भूपाक्क बेंबांण वाह्वाँ, 

सिवे सागरी$ वाण वेवाण वाढछा । 
अहीराव न 7वडा" एह बाढा, 

गिणा,* बाद जाता 'बेई? बोड गाडा' ॥८४॥ 
भुजगां तणी वात) चारे भुजारी३, 

दीह्ा? अतरा* रात* छोटा" दुजारी । 
सदा आणियो” नागणी तण” सारी? 

थयोौ? "वेद? पारा !?नवयु पण्ण7* थारो॥टपा। 
अहीनारि सू नारि भास' अनरी 

अरी * जोवो नदेसी* चसे न हेरी । 
सुणौ* नागणी आपणी हद माही, 

नरा अस्सुरा अम्मरा गम्म नाही ॥८ह॥ 
पवनो न चंदा न दुडदौ! प्रवेसा, 

अठ एहरी गम्म एहाअ देसाः। 
सुण”ः नाम पारहक्ठ विच्चार सू नी, 

घोटो+ रूप, मौरारि निवाण प्रुनी* ॥८७॥ 


३ बोचषो [एण], ” जनू नी तू ही हेक हेकीज जायो [2], * झताब 
[प ड),* भागे [पड] । 

| भेंब [उ] * बुला [लि घ] वोल्या [ग] १ सि् [ग), खि 
[धर] * सु केस [ग ड]  दावडा [2] “ घणां [ख], गिए [ग], 
गुणा [ड॒| / कही [४] । 

२ भारय [ख] भांति [ग] भेट [ड], £ भुजारा हू 3 दिसी [४], 
< प्रप्तरू | 5 राति [ग], राता [घ ४९ छेटी [ख] ? दुजारो 
[ध], ९ तेण्प [ब], बोल [5], सार [ से ग],सार [ध],7"चऊ 
[व], 77 देव [च|, 2? घाप्ता [ख, थे ] रस एण [गंध ग + 

ध ग्राखाइ [घ) ? हिंपारो न जोवे चले कई हैटी [डा], भ्रहीराण 
चुठ देव [घ] “ जाइ लख [च] * मुणं [छ], मुढह [घ] | 

7 दड़यों [व] दुडदो [ग घ] दिणदो [च], ? पनेश [$], प्रयेश 
[का], ? सुण्यू शारस ताहि श्यचार सूनी [ख्र] सुण रूप धिषार 
एतेह सूती [डि] सुध्यों उर विचार को नह [ग] * ढोटो छि]), 
5 ज्ाबाण्य [ख] निष्माण [$] नेवाण [व गे] । 


किसी मो क्षय स्त्री ने सोंड की गाठ नहीं खाई है | भय 
प्रसव नहीं किया है , श्स ससतार भर में कितों एक माता ने तुझे हो 
ज्ञाम दिया है । जो तु फाप्तिय माय से युद्ध करने का हठपुवक भिश्ञप 
करके भागे बढ़ रहा है ॥८३॥ 

तुम यह नहीं जादते हो कि--मेघ घटा के सहुश स य वाले बडे- 
घड़े खड्ध धारी राजा कालिय नाग की मर्यादा को मानते हैं । हे स्थ्ी ! 
अहिराण पालिप एवं इस दालक फो, परध्पर विवाद की हृष्टि से तुलना 
करें तो यह बालक कालिय से कई करोड गुणा अधिक है ।८४॥ 

नापिन ने कहा--कालिय भाग ओर घुम्हारे याहुओं की सुसना 
को ज्ञाय जो दिन भोर रात तथा चूद्र और दिज्ों के समान अतर दिखाई 
दैता है । भगवान शृष्ण बोले--है नागिव ! जो सदा से जा रहा हे बही 
अच्छा है। तुम्हारा प्रण षया यद से विपरीत गहीं हुआ है. ? प्रथोत्‌ तुमने 
मेरे सतातन स्वरूप को भहों पहचाना ॥८प७ 

नागिन से एक अय स्त्री ने कहा--अरी नाशित । छुनो--कया 
तुम्र भ्पनी आद्धों से निहार कर नहीं देख रहो हो ? ये अपनी सोमा के 
अदर हैं। इमबोी जापकारो मनुष्य, देव तथा दानव किसी को भो नहीं हैं।८६।॥ 

हे विचारशुभ्य ! जहा सूप, च'द्र एवं पयत का सो प्रवेश नहीं 
है, उन देशों में भो इनको पहुँच है । इनके नाम स्मरण मातप्र से 
"क पार हो जाता है । ये पालस्वरूप में निर्याण-प्रदाता दृष्ण 

८ 


८३ जायोजूटउश्प न किया । भूमस्ण्युद्ध । प्रतागौरू-इतना भागे । 
प्रशोला --हठी । पद्धोन्नागो--स्थिर । 

५४ भींच-न्शूरवीर,बादल । केफाशुस-+स य भश्व । लिव >5सहते हैं,मामते 
हैँ । बवाण>-कृपाण । शड।यडोड>वालप | एह>-यह । भाशशाज5 
तुलना करें । केई कोड गाड। (पु०) >-अधिक । गिणां € मानते हैं. । 
जोतो--देखते हुए । 

८४५ भुजणतणी >«मुजगों को । भुजारोर-भुजोभों थो। दीहा--दिन । 
प्रतरा--भ्रतर । रातन्‍्नराधि । छार्टान्थ्यूद्रों । द्विजारी-+रुचूच 
बंग की । सदार-परम्परागत । तेण चल्वेहों | सारोन्ल्‍्भच्छा है 
चमो--हुभा । पष्ण-्प्रण + 

८5६ पनेरीसन्प्ग्प | भोरीोन-भरी ! (स) | चख--भारों से। हेरीजर 
तिहार बर । हदुचूतसीमा । प्र्सुरज्तदानवों को । अम्मशज- 
देवताप्रों को ॥ गम्म-जानकारो, पहुँच 

८७ प्रवनों--पवन । घबो“-चद्मा ॥_ दुड पल्ल्यूय । घठन्‍न्यहां )। 
इंहरोम+इसको । विच्चार सूती >विघार 'ू य । स्पन्‍-स्वरूप में । 
मौरएरिप्-थीदृप्ण + निवाएु शुनी>-निर्एण प्रदाता ( 


<९ 


पड 


प्र 


६१ 


६२ 


राहे। बोलीया बाल जेता सभाहौ, 

बय्ाा बायन्न दीए दादयाकछीर । 
त्रिलोगीश ने चासई यीहा औन९ बूझ 

सारी याक्त एन तजिभुब्यल सूस आध्था 
दिसालछ किदू यागवाकढ्वा दिवाजा, 

ग्रणी वात सावान्बंधी कोड! बाजा। 
मे मांनेत यारो मुरारी निरस्सो, 

पढी? सामद्रगो* करगे* परख्यों ॥८९॥ 
रामा! सारणी है ससी धण्य रखा, 

ग्रह्माड४ वाछ्लो वछ्धी को विसेखा | 
सहस्या लिसी साछ अर सयाणी, 

पचासा उभ* एाट दो पट्राणी ॥९०॥। 
इस्यासी! उभ सौ दश* वाधि आठ, 

ससी देस बेटा लिख्या? लस्ख साठ । 
जणणी* तणी जूण मा ए न जायौ, 

उतारेवा* ए भोम चो" भार आयो ॥९१॥ 
मजाण!ः वाकू तू, चकक्‍च्चाल माधो 

वल्औहीराव जेहों छछी एण बायो* | 
जिती डावडो जौ, वही देसी जाण्यी,? 

ठगेवा* गयो आप, आप ठगाण्यौ* ॥९२॥ 





+ सब [प्र ग] जैता बोलिया [ड]  हृढ [ड]] »ता भोटे [खग], 
म॑ लोटे [ड] * विहड्यी त [च], बिताबू प्‌ [ड] । 

+ दिखाव [ड] ? काय [ग घ] कोय [ड], ? पोढ [छल] पढ [ड], 
4 हम दूजो [ड), ? षररुखा [ड] । 

2 शर्मा [पड], 2 धय [ड], दयू [व], ? ब्रदीमढ वात सहै 
कौण लता [डा] * प्रमित्तित्र [ख], प्रभे चत्र [&] । 

7 भमिसी [व], प्रम्याधी [ड] £ दरबार [ड] ? लख [ड], 
# जञनुन। तसी जांण मा एण जागो [ड], * हवा [ड] ९ था 
[ड], एणों [च] । 

उद्विया प्र०्पा० [ड]“खाघा [ह] वाषा [च],*जात्ति दाऊ के है सछी 
देव जांणू [ख] जिक्‍्या दावक ससरो देव जायू [व] जगोदा तखी 
नद ए देवजाएं [४] , * छबेवा [डु * छलाणों [ड] । 


हे सजी ! इहोमे जितने वचन वहे उनको सुना ? प्रत्येक 
बचन में कितना खातुप या ! इनके भय से त्रिछोक पासित हैं ये 
(कालिय नाग से) क्या सयमभीत होंगे ? इस बालफ वो तो तीनों भुदद 
प्रत्यक्ष दिल्लाई देते हैँ ।८<८। 

इनको तुम्र कालिय नाग फा कया शौय दिखा रहो हो ! दमके 
युद्ध बद्ध करोड़ों क्यों का कक्‍्याओं से वणम है । यदि तुम्त नहीं मानती 
हो तो इनका हाथ पकड़कर सामुद्र शास्त्र के अनुसार हाथ की रेखाएं 
पढ़कर परीक्षा पर लो ।८९।॥ 

हे सखी । इनके हाय मे लक्ष्मी जप्ी स्त्री होने फो स्त्री रेखा है 
और छएलाट पर जो वलि है चह एक विशेष प्रकार को है । इनके सोलह 
हजार स्त्रियों का उल्लेख है जिनमें १०८ पदरानिया होंगी ।एव 

है सद्दी | देखो इन६ बहुत से पुत्रों का उस्लेस है भौर मह 
अय लोगों की तरह माता ७ उदर से नहीं उत्पन हुए हैं । ये तो पृथ्वी 
का भार उतारन के लिए ही बाये हैं १९१॥ 

इनको तुम बालक मत समझ लेना, ये चक्रधारी साधव हैं । 
बलि जसे राजा पो इहेने छछ से वाध लिया था । छ्ितना यह बालक 
दिखाई देता है वसा ही स्वृडप बलि ने देखकर इनको पहचान लिया 


था। ये मायव वास्तव मे तो बलि को ठगने गये थे, पर जाप ठये 
गये ॥९२॥ 





८५ सहेनज्सव । बोलजत्वचन । तभालीज"-सुना । दोढरूचातुय | 
बीहा- भय । भौ न--यह नही । बू रन्‍न्डरं, मयभीत होता है । 
बाक्ृ--दालक । त्रिभ्रुय तजत्तीर्ना सोक' | सूक--दिखाई देत हैं । 

८६ किसु सूवया । दिवाज्ञानलशौय । साकाज-युद्ध | ब्रोडन्‍-करादों । 
काड्ाज-कार्यों की । न मानतज्ल्टाही मातती हो। निरश्णो-देखो 
करग>-हाथ पकड़ कर । पररुखो -जाच करलो। 

६० रामाजनलदमी । सारसती--तुल्य । धण्ण-रसत्रो । वल्ठो रेखा ॥ 
विसेखा +-विश्वेष प्रकाद वी । सयाणो >नचतुर ह्तिया । 

६१ जणणी->माता। तणी --फो | जु ए>मोनि । मॉज्नर्मे । जायो: 
उत्पन्न हुपआा । ए-ल्‍्यह । मोम चो+--पृथ्वी का । 

६२ मू्-नहीं । दाक्ुजन्वालक । चक्‍क्रभाछ"”चक्र चलाने दाला ॥ 
माधो--धोकृष्ण । जेहीज-्जेसे को । छलि--छलकर । एणजू 
इसने । धाधौर-बाॉप लिया । डावड्ौचन्चासक | शौन्‍्ज्यह ॥ 
प्रापै न्‍्न्स्वय । 
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वढठी राबक्का वणिओ! दसि वाई, 

प्रतिहार माः सिद्ध करत्तार पाई। 
सबह्ी? क्‍्थी! ग्यान* राणी सुणायों, 

अरूठी बतूठी भले काज झ्ायो ॥९शा 
ऊभौ मूरढठी आप लीव अछूर, 

मोरो जागगी साम वाय मदर। 
विकससी हस्सों वणा ऊपी बजाई, 

सपत्त पाक सरग्गे सुणाई” ॥९४॥ 
बधाई वधाई जसोदा वधाई, 

करें मूरठी नाद ठाढी काहाई 
मथ नीर ओभोछो” जिही मच्छ माही, 

जसोदा किणी का ह जीत्यौं न जाही ॥९५॥ 
बडा जीप सी जुध बाहे वडाई, 

ग्रागाचार नारह सखेप  गाई 
रही गमूरत्ली बुत वाजी रखाव्ो, 

बढ्वी चेतना ब्रजना” साथ वाढ्गी ॥९६॥ 
छठ्यौ/ साथ जाण अमीधार उजीधौ 

करी? वण नाद सजीवत्त* कीबौ । 
धिजागै सजोगे वेण* ऊचौ बजायो, 

प्रभू आपरा" जाणि अम्रत पायो ॥९७॥ 


3 बढ्ी रिव्यणाद्रततक दाखवाई [स], वल्ली राज सू-तुठत [ड], बलि 
३ विशद्धानिके देववाई [च], ? कार्तार में रिद्ू [ग ड], प्रतिददार 
कर्तार सथदि पाई [व], ? सवारगी [क्ष ग) सवाई [व], समाणी 
[7],  दगा [घ घ च॒], जसू [ड] ९ मांग [7 घडच]। 
3 बेण उ नो यजायो [ए छल ड] ? सुणायो [ख ग ड] । 

7 कहा दसाइ [खि] + तो घातणु णां, यो [खग ड] ॥। 

॥ रा डि]। 

3 बट [स्ल], सटी [घ घर], चुटे [&] * किसो [४], २ सजीव न 
[5], * वगैवण वायो [ख मे] वजे वेश वायो [ड], 5 री [ड] । 


देशो यहिन | बलि इसका अपना बना और द्वारपाए दे स्थान 
पर भगवान को लिपुर करके सिद्धि प्राप्त को! इस प्रशार रामस्त ज्ञाय (पूर्वा 
बतार घरित्र सम्यधी जानकारी) नागित दो सुधाया झौर बह बोली-- 
प्रस॒च्न तथा अप्रसन्न,विसी भी तरह से ये हमारे मे के लिए हो भाये हैं १९३॥ 

भगवान सुरछी अपरों पर रखे हुए खडे हैं मेरा स्वामो कालिय, 
इनके मधुर दादन से जय जाएगा। भगवान ने प्रमनन होकर हूसते हुए 
इतना उच्च बांसुरी दादम क्या कि उसे सातों पाताल एवं रवण तक 
छुना दिया ६४ 

मुरली को सरस घ्वाति को सुमस्र व्रश्चवात्तिवों में चेतना था 
सचार हुआ गर्गाचाय तथा मारद जसोदा से कहने लगै--यपाई 'घषाई ! 
भगबमान हृष्ण सुरली नाद कर रहे हैं । जिस प्रकार थोटे पानो फो मगर 
मपता है उत्ती प्रकार थे यमुना ये पानी को मय 'हे हैं । थे शृप्ण विसो 
से होते जमे वाले महीं, इनकी भुगाओं मे छुयशा है अत बोई बड़ा युद्ध 
जीतेंगे। इत प्रशार सरेप में यप्न शिया ॥९५ ९६। 

व्याकुल होते हुए समूह व मानो अमृत्तपारा स्वर्प पैछु- 
नाव करके जीवित दर दिया हो ! जो वियोगी स्वरों तथा सपोगी रपरों 


हारा उच्च देणु बादन श्वा है यह प्रभु मे हमें बयना समभ बर ही यह शमृत 
पाम दराया है ।९७॥ 





६६ रावक्रोन्‍प्रषना । प्रतितरस्न्‍द्वारपाल | सिद्धूसिंद्धि | कयीन्‍त 
कहकर । भ्रद्ठो >>प्रस-न ॥ प्रतूढोनू"प्रप्रान । भलन्‍चभच्छे ॥ 
दाज--काय । 


६४ ऊमरोल्ूड्खड़टा । लीघज-लिये हुए । प्रपूर८८प्रधरों पर । वॉय-८ 


बादन से । मधुर --मधुर । विक्षस्मी--प्रफुल्नित होकर । हस्सी -5 
हसते हुए । ऊची--तेज स्वर से । सपत्ते पतात्य -+सातों पताल में । 
सरण्गे>-स्वर्ग म॑ । 

६५ ढादौर-खडा । प्राछ्झोल्‍-कम । जिद्दी -नजस । मछज"-प्रयर मछ। 


६६ जापसी+-जोत्ेगा । बाहै-न्मुजाप्रों में । प्रगाचार-ूगागचाय | 
ससेपन्‍-त्प्क्षप में । घुन--प्वनि । रखाल्ोर-मघुर । बढ्ठी-वलोटो 
चेतना>-स्मृति 

६७ लटचौ>-ध्याबुल, मरा हुभा ) जांखे-मानों । झमीधार-- 
अमृत की घारा । कचोन्‍न्सोव्रतर । आपराच-भ्रपने । 








हि. 


जिसी सिपवी! राग गाझछा जगायो 

उपाद फ्यागार दच्यार आयो। 
पगावार पझाटकत! पु फेरी, 

भणो घातियों सापड माम पेरी ॥्टा। 
पैयों पररों भोदा अध्वाद बहों 

जछाबाऊो माहैर बठा सा जेद्गों । 
नौछी बाठत सामदो* झाद यांसी, 

प्रभू अंग रशगा सोई पूछ पासी ॥९९॥ 
गोपोनाय रा हाय आया गडूदह 

अहि गारडईी जाण छाटा! उड़द । 
अहीमू 5. बात जिदार ना उपाड, 

रमे गारट,? जाणियाढछी* रमाढ ॥१००॥ 
जुडो? जाति दोढ्या मित्ठी नागजादी, 

विढे+ साप ने सामछ्ठों सुरवादी | 
उभ जूग जेथी फिर नीर ऊअड 

बृतछी वाग? नू आणियौ* का ह है डे ॥१०१॥ 
प्सारा उत्ताराग सरा पाइकारा , 

सहै” नाग? सारा* नरा नाइतारा। 
मच मू 5 मारा< झर ओण झारा 

फ्णारा घणारा कर फ़ूत्रकारा ॥१०१॥ 


€८ “ जिसे सिधव [ड] “ को टक [ड] । 
६६ * ढोट [ड] * जछागोछ [स], भक्ाबोक [?] ? घाए [हू], 
4 सामठी [ख गे] सामही [5], * प्ू [ड] । 

१०० 3 घछाटयो [ड]? न जेही [४] 5 गारडो जेम [ड] ५ काल [ड]। 

१०१ 7जाई मात्र टोली [ड], जात्र टाछा [ख] जुड़े भाग टोको [ग] 
£ बढ़ [डॉ], प्रभी जग्ग जेडो फिर नोर डडी [स्व च]४डे [ड], 
# हु [४], * प्रावियों ड] । 

१०२ 3 प्रोप्तारा [ड], * लहि [ख] लहै [ड व] रेलाग [खगच] 


१४ 


# थाश [ध], लारा [ड च], * मर [ग ड]। 


जसी िधु राग से कालिय को जगाया बच्ची हो मादति बनाएं, 
फर्णों के समूह को ऊचा उठाए यह नरघार में भाया। उसने कणों का 
प्रहार करते हुए अपनी पूछ का घारों ओर घेरा देकर कृष्ण को सकट 
में डाल दिया ॥९८। 

फालिय ने परफोटे के समान अपने शरीर का पेरा देकर नरकुमार 
को घेर लिया । इसमें घिरे हुए श्रीकृष्ण वादलो पे भ्रादर धद्रमा की तरह 
दिल्लाई देते थे । कालिय ने डक ड़ टाइप पारते हुए जोर का प्रहार किया। 
प्रभु के अग पर वह पुष्प पसुडी वो तरह लगा ॥९९। 

गोपीनाय के दोना हाथ छालिय पी भदन के पोछे आए मानों मारूडो 

सांप को दश्ष में करने फ़े लिए उठने छाट रहा हो । पालिप की बेवछ कठ” 
ध्वनि ही बज रहो थी वह छिह्ठा नहीं उठा रहा था सानो पोई ग।झडी खेल 
करता हुआ सांप फो छिला रहा हो ॥१००४ 

जहा पर कालिय नाग तथा धीक्‌षए दोनों छड रहे ये वहां समस्त 
जाति कौ नागितिया समूह बदाकर एकत्र हुई । पश्चात्‌ उप्त स्थान से 
कालिय की भगवान श्रीकष्ण द्रह दे गहरे पारो में छे आये ११०९ 

मरनायक धीकृष्ण द्वारा किये गये तोक्ष्ण पदाधात को क्ाछिय 
सहने रूपा तथा मुष्टिका प्रहार से काल्यि के सु द्वारा श्रोणित के 
फव्वारे घलने लगे ओर वह अपने सारे फणणों से फू ट(र फरने रूगा ॥१०२॥ 


६८ पिधयो>5सिधु (मार) राग । फुएाकार->फतों को । फाठकतेज् 
प्रहार करत हुए । फेरी >घुमाई | घातियौन-डाल दिया | सांकड़े-- 
सकट में | घेरी -पेर हर । 

६६ कोट-किल्ला । भेहोत-तप्ान । जऊाबीक्तनबाटन समुद्र । 
झा सोछ->चद्रमा । नौछोज्सप वी ध्वति | स्ामदित॑-त्रीद्र । 
मभाटज"5प्रहार । पांखो--पखुडो ! 

१०० गढ़ दु-ूगदत पर । गारडोलनसप का मत्र जानमे वाला ॥ 
उह्दू-+उढ़द [पा थ]। भही मूठ--सप की ध्वति। जिहार-जिल्ला । 
सपाड ->उठाता है। रमे -न्खेलता है ॥ जाए--मानों ॥ रमाडन्‍+ 
छिलाता है + 

१०१ जुदोज-एकत्र हुई। टोका>पछमूद ॥ वागजादी॑नागतियोँ | 
विढ >+पड़ । स्रवादोज्नवीर । उभन्‍्लल्‍्वदोनों । जू गनूवीर ॥ 
जे पी>वहा से | ऊड गहरे । कू ड>>ताती द्रह में । 

१०२ खराव्नतीदण । पाहराराजू-परविं बे । साराज्ज्यार | धोणु"ू 
रक्त । भारा-जफुटरे १ 


श्प 
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॥20॥ 
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१०६ 


१०७ 


0 


झटे ! डींगढाः पींगछा ? रा अगाय, 


अधीराज* मारा उव कीच आरा। 


दाहारा! करारा समे हाथ सारा५, 


बोछी? नाव* धारा बहै वारवा रा? ॥१० शा 


विधारा! चोघारा जुडे* अब्यतारा, 


पाटूरा प्रहारा घकारं हीचणारा ॥ 


घमू रा धमारा सहे साप* सारा, 


पड पाव, पाणा* मथ मिण्णिधारा॥०था 


ग्रह्मोः गूदछीः जेम वाछी लगारा, 


खमरे| आज थारा भुजे सेस भारा । 


प्रुजत्ती धरा रा ब्रक थम भारा 


निहस्से* नगारा सुराग सवारा ॥१०५॥ 


काली नाग न काने झूबव? करारा, 


काछी” लागरी कोपरी हरि! हक्‍्थे, 


रह्या ठाठरी देखिवा देव रथ्य* ॥१०६॥॥ 


जुडी! नाग” बाछा पथे पाव* जाचा, 


कर* सापरी, साकछी सूत्र बाचा। 


रढों, दाढ कार्ढो कियो" वा न रीसा, 


बदन वहै श्रोग” पचास चीसा ॥१०७॥ 





ग युडि [ल] उढा [ड] £ डिगछा! [ख] डगछ [घर], डेगछ [क] 
2 कप्का [व घ] फ्रेंगछा [ट] * भ्रधारा भिगारा [गड्] 
5 क्रहानिरा [ख],कमारा [5], ९ बारा [ड] ? वली [ह]+ 
8 शाठ [ड], ? वारि [घ] । 

श अधारा [8] ? जड़े [$],? डिक [ड] *सांप [ट],7 पाणा [ड] 
गहडुदां गमारा गडी गुठणों रा [ख गड़ प्नपा] 

+ ग्रहै [ड], * गुढद [ग] ग्रुदाडि [ख], गुद् [ढ], * घस 
जल़डच] * भोज [ड], * भेनौ [7 ड], ९ महतो [ड] 

3 भू [ड], £ नांघी [ड], दाम [ड], काह [व], भर 
चुडढ चाडां चहे ज्ञाड भाड, बहु हाथरो बाय ५ नाथ बोढ [ह) 


३५३ [४], जड़े [ख] * हाप [ग 2] ३ माव [ड], पात [खग] 
# बड़ों [छ], £ बढ़े नाग रोसे [ड], ९ सोकछ [ड] । 


शरोकष्ण को पार द्वारा उसने आत्तनाद क्षिया तथा अगारों के 
सहश डिंगलमय एवं पिगलमय बचन कहने रूपा ॥ श्रीकृष्ण के प्रहारों 
को सहूता हुआ कालिय, जल घारा के अदर छोटी नाव के समान तर 
रहा था ।१०३ 

भद तारक श्रौकृष्ण,कालिय पे साथ तिरछे एव सामने से मिडे तथा 
परों में पड़े हुए स्वांप को हाथों से मपने लगे । साप, श्रीकष्ण के द्वारा 
किए गये एडियों के, घुटनों फो तथा मुक्कों के प्रहार सहन कर रहा 
चा ०४ 

थौकृष्ण को भुजाए आज शेष के समान कालिय के भार फो 
सहन कर रहो हैं । उहोंगि कालिय को गर्‌ दल (हरे प्याज फे पत्ते) के समान 
उठा लिया । उत्त समय भार से पृथ्वी फपायमान होने लगी । बड़े-बड़े 
स्तम्म भो धिरफ्ने लगे और देवताओं की विजय दुद्ुमि बजने लगी ।१०५। 

कालिय नाग शोर श्रीकृष्ण भिड रहे थे । 

““कालिय का स्तर भगवान श्रीकृष्ण के हाथों में था । इसे देखने के 

छिए देवताओं के रथ ठहर गए ॥0०६। 

समस्त नागिनियां एकत्र होकर भगवान के पावों में पढ़ींएव 
सौप की याचना करने छगीं। उनके हाथों में कद्दे सृत फो भय खलाए थीं । 
भगवान काछिय नाय के दांत उस्ाड रहे थे अत वह बिलाप तो करता था, 
परन्तु फ्रोध नहों कर रहा था । उसके हनार फर्णों से भोणित बह रहा 
था ॥१०७ 





१०३ प्रदारा>जलता हुपा कोयला । उदे -5उसने । घारा--भात्तनाद । 
करारा--तौव्र । हाप--भ्रहार । खम +-सहता है। वोछी -- प्रो छी, 
छोटी । धारा--नदी, तरग । पा 

१०४ तिपषारा-चटेढे, पात्व से । घौघारा-तसामने से । मब्वतारा-> 
मद तारक ऋृंध्णु । पाद्वरा”-पटठर्लों के । ढींचणारा->घुटनों क॥ 
घमू राषप्ाश--मुक्कों के प्रहार | पाणात-हार्षों से । मिबष्णि- 
धारा--सप को । 

१०५ प्रह्मो--एडए किया । गू दछो--हरे प्याज को कॉपज । छजठी त+ 
दापाय मान हुई । धरा>-पृथ्वी । प्रक सत्श्गमग्रे । निदृस्से >> 
बज । सुरांरान-देवहाप्रों के । 

१०६ मूव--मिडना मारता । छोपरोन्‍-सिर । ठाठरी-स्थिर । 
देव रच्चे --देवताप्रों के रप । 

१०७ जाद्याज्ज्याचनां । दाठस-देष्टा । कारें --निकालने पर । रौघार- 
कोए । इदग्मेस्न्मुस से । पषात दोसाख्ल्हशर । 


श्फ 


श्ण्ष 
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श्र 


९८ 


काछी नाग्रनें जुद्ध माती क्िसिन, 
जमूना बही पूर पिंदूर ब्रन। 
कियो आप सू आप आहक्ोच काने, 
माराच ही खपे घावसू औ न मान वपण्दा 
बाहाल' बडाढू ग्रोपाछे बडब्ब, 
जो ये नागणी झाग नाज़ जडव्जे । 
अहीराव मे डाव कोई न सूझ्ष्य, 
इसौ भीडियो सास* नासा बलूक्यौ ॥१०९॥ 
पयोग मार पाण” भयौरे गोत्र भग,* 
प्रभू माडियो रास माथे पनग?। 
तिस्ती तत वसी बजी ताल ताढछी,९ 
मार्ड पाव आणी दियौ ब्र नमाछ्ठी ॥११०॥॥ 
काछौ! नाचियों ऊपर नाग? काछोी, 
वक्ठ रम तनाठार्भी अक्वाढी | 
डर नाग काछी थरे श्रोण डाध्या? 
नमौ नाच त् नाथ नारद नाच्या* ॥१११॥ 
भलौ नदकिसोर नारद भाव, 
प्रनगा सिर नाचियों नदि! पाख। 
जप नाथ सू नागणी हाथ जोडी 
तमा देव* मोटा अमा मत्त थोडी ॥१ह३॥ 
3 नी [हू], £ मरम्या पखि घाऊ सद्भु न मन [खच], मरस्या साप 
घाव सूधो न मान [ग],रम साप खेघाठ [ड] । 
3 बिहाले हथाको [ड], 2 फाहू न सूक [] एकोन सूछ [च], * 
हहेस नाते भ्बूमे [ड] । 
£ पर्यो [ड] पय्मु [खि],£ प्राण [ड] २ क्यो [&]* भणे [४], 
5 पनगे [ड], * ठिसी तत तातो बनी ताल ताली, मद्यों पांव 
आरभियो वच्नमालो । तत।थ तत/थ तताथ सतान, उर भतय प्रजय 
सुखमान । गिड्डधो ?िडुयो गिड्यो के पाज, वाइ वांसत्शी नाद 
बोकासु वाज ॥ [ड]भ था । 
3 क्वाह्ी [डिग]* वित्त [यु ड़ च],? डाच [गड च ]* नमो 
माथ तो नाच नारल नाच [ड] १ 
2 नाथ पास [ड] यह पद्यांश [ग] प्रति में नहीं है | * चयी 
दोस [ह] । 


जिस समय पृष्ण और कालिय युद्ध कर रहे थे उस समय यमुना छाल 
रुग से परिपृण होकर बहु रही थी। भगवान थोक्षष्ण ने अपने आप मन्‍्त्रणा 
की कि--यह कारलिय प्रहारों से पौो यश में होने बाला नहीं है, इसे तो 
मारने पर हो सफाया होगा १०८ 


देखो नागिन, उस बड़े भारी सपराज को भगवान हृष्ण से प्पने 
हाषों मे उठा छिया हे तथा उसे ऐसा पोडित कर रहे हैं कि--काछिय 
को कोई दाव-पेच स्मरण नहीं हो रहा है मोर उत्तका इवास नासा-पुद में 
उत्तप् गया है एवं बह म्‌ हू से फेन गिरा रहा है ।१०९॥ 

पैरों की मार के करण कालिय का शरौर हुट कर 
पिर पड़ा तब सपवान ने उसके सिर पर नृत्य करता प्रारम कर दिया । 
भगवान ने जय कालिय के सिर पर पाव रखा, उप्तो समय वासुरी उमने 
लगी साथहो घारों ओर से लय-पूण तालियां बजने लगीं॥११०। 

श्रीकृष्ण, फालिय नाग के सिर पर भाटक की अप्सरा के समान 
अपनी कदि को मोड कर मुदा बनाते हुए मृत्य करने लगे । निससे 
कारएा पालियम'ग मयभीत हो रहा है तथा उसके मु ह से रत्तत्राय हो रहा 
है॥ इसी समय नत्य करते हुए नारद ने आकर कहा-- भगवान । आपके 
नृत्य को ममस्कार है ॥११९ 

प्रीरष्ण बहुत हो! भले हैं,भोकुष्ण बहुत ही भले हैं ऐसा कहते हुए 
मारदल्ती मो भगवान के प्रास्त मत्य करने छंगे । भणवान क्रौष्ृष्ण से 
नाधतियां हाथ जोडकर कहने छगी--हे देव ! आप थडे हो ओर हस 
बह बुद्धि हैं १११२ 





१०८ नेंन्न्भ्ौर । जुद्ध मात्तौन्न्युदधमचा । पूरस्ञ्यहाव सम्पूण । 
सिन्दूर ब्रव"ू+लाल रण को । प्राछ्ोच-मत्रणा । खपत्ूनेष्ट 
होगा । घाव सू --प्रहारों से । भौतूयह ॥ मारने ->समकेगा, 
वश में होगा ६ 

१०६ दबढाछ् >चवढ़े । भागन्ल्पेन । जडावं >मुह से । नन्‍्नको ॥ 
डाव--दांव, झवसर १ सूझ्यौ--दिखाई दिया । भोडियो>-पीडित 
डियां, कसा । भव्क क्यौ-> उलभ्ड गया है । 

११० परयौ"-परोंक्ो । पाणे--से, हाथों को । गात्र--शरीर | रास 
नृत्य । तिमी-्तत--उसी समय । मॉडन्मुहपर्ट । 

१११ र॒मचू-भाषरा | मटारभीजन नाटबकी $ प्रकयाछो जून कि 
मोडकर । डाच्या“जबड़ों से | त--भापका $ 

११२ भसो८-अच्छे । पाख> समीप में | तमा-व्तुम । भर्मोन्‍्न्हम 
मश््-बुदि ॥ 


श 


११३ 
११४ 


११५ 


११६ 


११० 


धुकारार रैकारा जिकाराः तमाम , 


आया बाज ते माफ कीज अमायु । 


महा सम्मिया निव्धि३ जादम मोटा, 


खरो हेक तू ही बिया खब्ब खोटा॥११३झ 


जुडेग रूप तोनेंः बरणात्रतत्त जेहा, 


कुहाडा त्रिणा ऊपरा मार० केहा । 


छोका ही विचाऋ* प्रभू छीकः लाग 


अहडा सुण्या सापरा केथि आगे ॥११४॥ 


सामी* सेस महेस जे? ही न सूल, 


बुधी* हीण की रावक्छी गत्त* वूझ । 


ब्रह्माह इकौसा देखावी* विहाणँ 


जसोदा सोई९ राजनू पुत्र जाणे ॥१९५॥ 


पयो! ब्रतरा प्रास* हु पध्चराव, 


भज नद तोई तुना* पुत्र भाव। 


पडीछा नहीं छी प्रिया राज प्रायौ* 


प्रभू वेदना* हुव * साप? दिरावी ॥११ हा 


देकऊः कत वगौ हसें? वण दीधौ, 


काकछो नागरी नार उछाह कीधों । 


आग नागणी भेट सामट्ठी* आणे, 


जदूनाथ छीजे जिक्ु * राज जाणे ॥११७॥ 


7 तुकारे रेकारे [ड] 2 सुभाय! [१] ? नद्व सृंत्रद [छ] । 

7 जडडि [खि] जदो [ड]//तुना [ड] 2माट [खा मात [गच ),मात्र 
[(ड]  लुकाई वचा& [ड]“ लक [&],९ साजरा [छ] । 

3 सम्दी [ड]? जाई [ड] 5 चुद्य [स], बुका [] £ गात्र [व] 
5 दाख [लग], दाली [घ] देखी [ड] ६ पमों [#] । 

2 वित्त [ड] * ही [ग ड़ ] ३ तवा [ड] १ पडढीछापि निषाप्यक 
राज पाय [ख],पही सापरी छपयो राज पाय [ड] “विदना [खिग]+ 
6 होयसी [ख गे]? साप खरायो [ख] साख खरायों [ग थ], 
राज पायो [ड] ? 

3 दिया [ग.] दोयठ [घ] दियो [ड], * हवे [] 3 सामेटय 
सिर ग], सम्मेठ [£]& जो [] । 


है यादव कुल श्रेष्ठ देव | आप तो क्षमा के अथाह सायर हो । 
ससार में एक भाप ही सत्य हो भय तो सभो मिच्या है। क्षत हमारे द्वारा 
आपके लिए जो छोटे बडे शब्द प्रयोग मे आगए हों, उनको क्षमा करना ।११३। 

आपका स्वरूप तो शृणावत जे राक्षसों से मिडने का है , हमारे 
जसे तुरछ तृणों पर छुल्हाडे का प्रहार कप्ता ? तीनों छोक्ों मे यह लकौर 
(छाइछन) छपजाएगी। भगवान | कहां आगे (पहले) भी साप को शिकार 
सुनो है ? ॥(९४ 

हे स्वामी ! झ्रापका वास्तविक ह्वटप तो रोष नाथ तथा भगवान 
शिव के लिए भी जगम्प है फिर हप जड बुद्धि आपरी गति फो क्या समझ 
सकतीं हैं। प्रात काल मे जब आपने इक्कीत्त श्रह्माण्डों को दिश्वलाया था, 
किर भी यश्ञोदा जी तो मापको पृन्र हो समझतों हैं (११५ 

घू दावत क पाप्त हो आप अपने चरणों को पधरदाते हैं फिर मी 
नद तो आपको पुत्र भाव से हो देखते हैं । हे प्रभु ! आपके पाद-पद्मों को 
जानकारों इस कालियनाग फो नहों थो, तब वहू आप से भिडा । अब हमें 
कष्ट हो रहा है । आप कृपा करके इस साप को हमे दे दोमिये ॥११६॥ 

मगबान श्रीकृष्ण गे नागनियों को बचत दिया कि-“तुम्हारे पति 
को शोध हो तुम्हें दे दु गा ४” यह सुनकर कालियताग की स्टथ्रियों से हे 
प्रगट किया ओर सगयान श्रोकृष्ण के सामने बहुत सो भेंट लाकर रणों सपा 
प्राथमा करने लगीं कि--इनमें से जो जो भो आपको पसाद हो बहले 
लीजिए ॥१९७ 





११३ तुकारा रकारा->्८तिरस्कार मय शब्द | जिकारा-+सम्मानमय शब्द । 
घाफ--क्षमा । सम्मिया निष्चि--क्षमा के समुद्र ॥ जादमजर 
यादव । खरोज>सत्य । स्रब्व--समस्त। खोटा>>पभसर॒ण, नकली । 

१९४ जुड़े->खडने का । कुहादइ[--कुठाद | केद्वासकसा । प्रहेड़ा 
शिकार । केवि->कही भो । भागस्-पहले भी। 

११५ सांमीरू्प्रभु | सूकदिस्ाई देता हैं । छी--कया ॥ रावक्वी-र 
प्रापको । बुक--जान सकते हैं । राज नु >प्रापकों ) 

११६ पयोन्‍-चरण । मर्ज--स्मरण करते हैं । भर्विच्ञ्माव से । 
पड़ीछार-परीक्षा । प्रियाउ-प्रिय को । राज--प्रापके । वेदता-न 
रष्द । दिरावोच्-देभो । 

११७ दैगौन-लीघ्र | वशन्‍ल्वबचन | उछाहरूठत्पाह | भेटनक्‍मेंट । 
सामद्वी +ूबहुत । जिकू जत्जो भी 


१०१ 


वही 
/ भगवान सू गोर 
इज ते बेसा ॥ 

ड्ड प)पभ्,, १ | 
रह 3 करे मेडल | + कृडिया, 
१२० है, हरे तक। (क], हरे जिता गे, रतका [& |, 

2 है [री 4 भोड़े [# 2. सु (स्व), मरी ित 6 झा ) ध 
१२१ _ विठा (क्ष ॥ ), भौठा [०], वाई डे, गाता, (द! »“ भवृक 
री »* कमाल खि]4 अहत [ह],5 इज [छ] वेज ६ 
की नाय व/छो संवाद कात, पैट कब 

वो ने जायो जमदूत 


बम बाड़े । 
गत रे ससे। ६) प्र का 
वात न तेए बेचा 
[को उप्मवाक्ष [ग] « हजारे (डा 9 
भाइयों [व] सखाइयर ि), २ कर 


०२ 


सागनियों से अपने आपकी सुधश्जित करके समवान कौ अर्धना 
को और चोवा तथा घदन के चित्र बता कर उहें चित्रित क्या। तत्पश्रात्‌ 
भगवान ने कम्रत नाल मगवाकर कॉलियनाय के माक में मकेल डालकर 
उस्ते अपने बच में किया । फिर बिना बाढ़ो के हो उसकी पोठ पर सवार 
हो गए (१८ 

भणवात ले कालिय की लगाम को पकड़े पकड़े उसे प्र को 
गलियों में घुभापा | उसके बाद नद के आगन में छाकर किराया जिससे 
उम्तकी देह घिता झड गई । कस ने क्हा--कालिय जसे ट्ट्टू, को मारने 
से कौनपे केकांच कांपते हैं. ? अर्थाव्‌ उम्त क्ुद्र जोव फो मार कर फोनसा 
बडा राय कर दिया ॥११९॥ 

जि तरह का लियनाग को कालो द्रहू से निकालकर उतस्तरो बहुत 
हो घूर स्थान दिया । उसी तरह तेरे कालिय की दाढ़ घाला (विष) था 
उसे भो मगवान मे वूर क्या । महाकाल स्वरूप फालिय का मान सदमे 
करके भगवान भ्रोशष्ण अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए माता पशोदानी फे 
सम्मुश् माये ॥(३०। 

इस उ साहवद्धक ब्रज को लडाई का यणन करते हुए ब्रह्मा तथा 
शिंद सो उलझन जाते हैं. ५ फिर भी मेने थो पोषिददाप्तणों के शहारे से 
भगवान के गुण (चरित्र प्रथ) का वणन किया है । जो कोई भी इसे 
पढ़ेगा उसे सांप की हवा (पदव) तक महीं छूमेगी । यह भगवान भ्रीकृष्ण 
तथा काछिय का सम्दाद (वणन प्रथ) अपनो बुद्धि छे अनुसार दासातुदास 
कवि सांपा ने कहा है 7१२१॥ 





१३६५ प्रापं>ल्देती है, देकर । चोवाउ-एक सुगस्थित द्रग्य । चीज न 
चित्र । पोयणी नाकु-+कमलनाल । सपनाणी +-दिता काठों के । 

१९६ धा्जालजलगार्मे ) सेरोस-॑गली, मुहरछा ) विषाक्त स्त्मध्य ॥ 
टारच्ल्टटट्ू, । केकांण कांपे (मु०)-ूघोडे कपते है । 

१२० हुतलू से । बाढ़त-निकाल कर । वासज”-स्थान । दूरतर+-- 
बहुत दुर । विकोन्‍ल्‍्वह्‌ । तूक्त्तेरे ॥ दादे--वार्ढों में, बहुत ॥ 
माँण भोशे +>पान सदन करके । दिस्तोस-न्सम्मुख । परोण >>हांप। 

११५१५ विढलललडाई । एहलन्यह । उच्छाह-वालो>-वत्साह वंद्धक । 

+ पत्कैललडलमत हैं । कपाछो--शिव ॥ भापरे>-प्राथय सें । 
न पौंच “-नहों पहुँचेणा $ मत्त सार--मत्त्यनुधभार । चव->कहता 
है । वितार-+ कवि वितवन करता है । 


१ 


१०३ 


॥ कलस रो कवित्त ॥ 


सुण पर्ण०ं समवाद, नद नदन अहिनारी। 
समद्रा पार संसार, होहि ग्रोपद*अणुह्ारी? । 
अनत अनत आनंद, सबे वधु तास समावे । 
भुगति जुयति4 भंडार, क्रिसत मुगत्ताज कहाव | 
रम्यो९ नृत्य शाघा-रमण, दृहुभ्रुज करि काह्वीदमण । 
ते चवण सुणण अहि* रावतणा, मठण? काज आवायमण ॥ ९॥ 
७७8७ 


हट? धरा-सण [हा] * गोविंद [पी], द्रोपद [चर पनुद्ारों (#], 
< मुगत्ति त [स ये झ]5 पचियों घरित्र [2]९ गहरा [छत] 
7 गसरा बाजि [ख], गमण का हि [बे]! 


पू०्४ड 


कलस का फवित्त 


न॒द नदन भ्रोह्ृष्ण ओर नागनियों का यह सम्वाद (वणनग्रथ) छो 
सुमेगा।कहेगा बहू मय रूपी समुद्र को भोयद के समान सर कर पार हो जाएगा 
तथा उसके शरीर में अनतान-द का समावेश होगा। भुक्ति, जुक्ति एव मुक्ति के 
भडार श्रौज्ृष्ण अज कहलाते हूँ उ-हों राघारमण ने अपनो दोनों भुजञाओं हारा 
कालिय दमण नृत्य किया । उसो सत्य को आवागमन मिटाने लिए कहना 
सपा सुनना चाहिए ॥ ७७७ 





[फुछ्ास] पणु ८-फहेगा । प्रणुढारी--समान । वपु”ू"दारीर । ताध्षसऊ 
छसके । भुगति--मोग ॥ जुगठि>न्युक्ति | मडार+-कोच ॥ मुग- 
त्ताजज>प्ज मा एवं मुक्त। ग्म्पौ--खेला | राधाश्मश--८स्रीदरण 

जलवे, उसे । चवण सुगशार-क्हना तथा सुबता । मठण 
काजज+मिटाने के लिए । भ्रावागमण८"-पाता जाना, है! हू मूस्यु । 


परिशिष्ट 


राजस्थानी साहित्य में 
नागदमण प्रसम 


१०५ 


गोद नागदमण रो बारठ मुरारिदास रौ कहियो 


सोहे याधियां शड,छो फ्ड,सा करग्गां किया 

उचूडलों नापरो जडलो भाग शआाज 
अड लो आंगणे ऊमो लडलो सो रोस्त ज्तियां, 

कांबूडो कडलो बोले दड ला के काम ॥१॥ 
घणी मिल नागणों छुमागणी सुहागणी सो, 

मूणी यू पृ छणी प्रायो गायों कुणों मात । 
प्रसो फूणी सुण। बाला कुणी सू जयाणी आये, 

तम्र मत्र हणी जको अते तणी घांत ॥२॥ 
बोलियो आएद बद नद रो हू कहाऊ बेटों 

घराऊ मुकद धन जसोदारों चद॥ 
मोरी दयो ग्रेंद काये जगावों नागेंद्र मांटो, 

छोडो फद रवगारो पारियोरा फद ॥हे॥ 
हसे सारो नाग मारो उचारो विहारो हृत, 

सवारी प्रधारी बछे॑ छलेतो आजे सु क । 
इठ यारो बेस अप्ो जुद्धकारों वातां कर, 

पूणाघारी दोठो न छ आगकारी फूक ॥४॥ 
मांदी रास काटी असो आँटो आटो बाता मेव्ठो, 

भडासू उच्चाटी तेग बाटी नछ मोड । 
पेम करा घाटी जघा पाटसी पुणांरी फाटो, 

पीड पीर बाटो चादी पारो तणों पीड़ ॥५॥ 


नागणी रहायो माद बादियों अ्रधाये बाद, 

तामें बाता गूलायो छखापो ताग। 
पायो अमी आपरा बजायो असो राग प्रमु 

फाहूडे जगायो फाछो नोछो आयो नाग । क॥॥ 
राछ्तो कराक फाक फू णा याह्वा फू कारडां, 

चाछा लागो ठाला कर बा असो चोट । 
सद्वर्ां जोहां घणो गलाफा गु जापा लाछा, 

परनाछा पड जठी हछाह॒छों पोट ॥७॥ 
कर यू. रपट्टां रद्टा नपट्टा फपट्टां कोधा, 

छूटा पट्टा. चहुबद्ठां फिरतो छछाछ 
दाव ले उलट्टां दब्दतो दपट्टां द्वदढो, 

सट्टां वट्टां कू टा कर॑काछी विक्राक्त एटा 
करा दो भूकियां झोक परियो क्यादी फूड, 

नादी नांमज़ादी ग्रायो धासत्ओो रो नाद ॥ 
मादो नापशादी जोयो महाजोगी मन्नवादो, 

झनादी जुगादी आदो बादी खेले घाद ॥९॥ 
साग नहों फूक झा लपेडा घपेडा लाग, 

नेडा मेडो फुणा धणा ऊपरे मभीठ ॥ 
राजवी भहेडा जांण थडो डाढा रोस रत्तो, 

रमतो उरेडा दिये केडा श्रायों रोठ ॥१ण॥ 
झड़तो कलाप कर लाप लछोप हुबो लोहां, 

आप नाग थाको फुणा बाहतो प्रमाप ॥ 
स्याम्त चाप बाहे जरा ऊपडे जो छाप जपो, 

सांपरो ऊतरे त्रिट तापरों सताप शा 
मापियों पोमेणनाछि वनसाक्ू चढ़ भाच, 

त्ताछी ताबी नत वाली होवतो चबक | 
उधाड़ी बडाछो छाप कदम्मा चहना वाली, 

बसा कांठो कपाछो कोराब्ठी मई अरु ॥प २ 
घरणख अनत फूल हरट्ज नारद ब्रह्म 

निरस्ण हरोखां झाई ब्रह्वाद्ी मार । 
झानद जसोदा मद घनो घनौ जीत अख्|, 

मे लह॒द अलख माया मोहिमा निहार॥१ शा 


१०७ 


रममां झर्मा रघाँ कमा रमा झम्ता झा रम्ता, 
उमक्नया हमका झकों रधका दमक । 
एडाती ग्रोत्त राणा रजण प्रमपे प्रयी, 
नाग थू सजणा निमो सपोत सिमश्चनक ॥ 


-अआटा फिशनाजी 
“रघुवर जम प्रकाण से धामार 
कर 


नागनाथन छीलछा 


कायन की रे बाढां गेंद बणी रे, कॉयस देऊ घडाम $ 
मोहन बारी गेट बणी रे ॥ 

राप्या की रे ध्वाका गेंद बणी रै, सोप्ा मऊ देऊ मढाय ॥ 
मोहन बारे गेंद बणीं रे ॥ 

पयलीज भो ढोट्ट बा ढोट्टियो रे, पई ते दरवाता माय । 
मोहन बारी गेंद बणों रे ॥ 

दूपरी जो होटू बाध्य ढोट्टिपो रे, गई ते सेरी भांप। 
सोहन यारी गेंद बसों रे त 

तोप्तरो लो ढोट्ट बाछा ढोट्टियों रे, गई ते बजार माय ॥ 
मोहन धारो गेंद बणों रे ॥ 

चोषी ढोट्ट बाढा ढोट्टियों रे, गई ते गोया सांय । 
मोहर बारों गेंद बख्ये रे ॥ 

पांचों छोट् प्रा्ठा ठोट्टिपो रे गई ते जमुनारी पाकछ ॥ 
मोहन धारी गेंद बणी रे ॥ 

खेलत जो खेलत गेंद गिरी पडो रे, गिरी ते जमना रा माय ॥ 
मोहन थारो गेंद बणी रे ॥ 

गेंद का छप्तच5 बाछो दुदनो रे, म्हारो फा हो पूदधो जमना पयरे। 
सोहन थारो ग्रेंद घणी रे वा 

बाढछा ग्रुव्छा दोड़पा आया २, जाया ले जशोशा रा पास 
मोहन चारी गेंद बणों रे 

निश्छ जसोदा माता भायर ओ' चारो वा हो कूदथो ज्मनां-मांप | 
सोहन घारी गेंद बभो रेश 
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रीक्षिया नागणों हुतो यायेंदा टियदा रीम 

चमोी नदनदा नम नागदारोी नार। 
छद्दीछा दुड॒द। चदा तोझदा न जाणू छदा, 

मत्त सारू दोन बचा मरझदा * मुर ॥न्‍४॥ 


नयथी मोमाग्यमिह शखावत के सौजाय से 
क्रफ्र्ध 


अथ गौत पाडगती सुपसरा 


दडी पडता द्रह्ममें चढ. झाकियो कदव डाछ, 
नोर थाधे अयाघ चइता बाद मार । 
सेहह ब्राछ्ठ ब्रदर करता लगाडियों खेटो, 
काछो नाग जगाड़ियों पदरे कवार ॥ 


फल ब्रोष घसमां कराछा आय भाव्ठा कु्णा, 
ताछा द भुशल्वा तू ग्रुपाढ्ा तोरवबान ॥ 
विरगाठ्ता स्रिघाछा अडाछा ज्ञोप चाछावप, 
जूटा बिहू फराव्ठान वि चाछा जोरबांत ॥ 


कदर्मा करपां घाव दाव झहै अभूतकारा, 
चढ़े भूतकारा विश्ञां फुर्णारा अमाव | 
जद हरो बध काटी सपणा जोडिया भर, 
सप राप विछोडिया मदर सुमाव ॥ 


महा भुजंगेम नाथ सरामाय शडिपी माण, 
सम दोर भमराय तड़ियों जतन्लम ॥ 
दडियों अकइ नोर उचाटां मिद्वाप डहै 
रे पिन्र फुणाटां सडियो हाटारम ॥ 


पू घ्‌ बरी भुक्टां घ्ुश्टा पू घू क्‍टां धार, 
ता दिना ता पिना पिता ता बिना सुताऊ । 
ता येई ताथई थई यथई थे* ताता, 
गया से अहेस माया नारो गदाझगा 


१०८ 


रमां क्षमां रम्ा झसा रमा झा झमा रमा, 
ठमज्ञ हमका झा रमका ठमक ॥ 
पाडगती ग्रोत राधा रज़ण पयप प्रयी, 
नाग घू सज्णा निमो संगीत निम्तक ॥ 


+आठा फिशनाजी 
“रघुवर जस प्रात” से सामार 
०६ 


नागनाथन छीला 


फांयन को रे बाढा गेंद बणो रे, छ्वयस देक घडाय ॥ 
मोहन चारी ग्रें” बणी रे ॥ 

रुप्या फी रे घाद्घा गेंद वणो रे, सोन्नां म: देकऊ मढाय । 
भोहन थारी ग्रें"द बणो रे ॥ 

पयलीज जो ढोट्ट बाढा दोट्टियो रे, गई ते दरवाजा मांय ॥ 
मोहन थारी गेंद धणों रे ॥ 

दूपरी जो ढोटू बाहादोट्टिपो रे, गई ते सेरी मांय। 
मोहन चारी गेंद बसी रे ॥ 

तोसरी थो ढोट्ट बाढा ढोट्टिपो रे, पई ते बजार माय । 
पमोहन यारी गेंद बणी रे ॥ 

पोषी होट्ट बाका ढोद्टियों रे, गई ते मोया माय 
मोहन थारो गेंद बी रे ॥ 

पांचवों ढोट्ट घाद्ठा ढोट्टिपो रे गई ते जअमुनारी पाहछ ॥ 

मोहन थारो गेंद बणों रे ॥ 

चेलत जो खेलत गेंद मिरा पडो रे, गिरो ते जमना रा मांध ॥ 

मोहन यारो गेंद घणो रे ॥ 

गेंद द। छमच5 बाछो पूदधो रे, म्हारो का-हो पूदधो जमना धयरे। 
मोहन यारो गेंद बणों रे ए 

बाछा गुव'छा दोडपा आया रे, जाया ते जसोदा रा पास; 

सोहन थारी गेंद बची रे ॥ 

मिशतछ् जस्तोदा भाता भायर ओ चारो वाहो दूदघो जमना भाय। 
भोहन धारी गेंद अभी रेशा 
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मौतियन सोरें घारो थाछो बषाओं, 
धुंध पिछाव काछे नाग । 
मोहत थारो गेंद बणी रेप 
-+5० इष्छुलाल हृत 
एनिम्राडो और उसफा साहित्य” से सामार 
काले 
नाग अभिमान मदन 


सुण जो सानन अचरच नी कया। ॥ ए प्रॉकशी ॥ 

एक दिन जमुना हो जछ में पर्सिरे हरि रस सुदिचार । च०। 
िदुक उछछो ने तव पडयो, काकछिह मझार ॥वा 
चतुर नर हरि रमे रस रंग, 

जो हो सुदर रुप सुहामणा, छाछा घलतो जाण अनग ॥ 
सुण जो साजन अचरज नो कथा॥। 

ते लैधा न हरो व्रहतर गया, सोघी लियो गयद | च०। 
पिछ फिरतो लव पंखियो, मावास्त तेजनो कद ॥२॥ च० सु० ॥ 
मितरे दीठो एक गवाक्षिका, कोतुरू अधिको पास । च०। 
येई फलांग माहि गया, निरोक्षण कर काम ॥झशा च० सु० ॥ 
आग जातां पलछग पे कोछता, देख काछो नाग ॥च०। 
सहस्तव फणो सूतो निदर्मे महोीतर विश्वनो छाग ॥४॥ च० सु०॥ 
कर तिहां नागणो पताछनों, नव नव मात विनोद | च०। 
पापी अघरज ताम हरिमणों, बोले वचन सरोद ॥५॥ च० सु० ॥॥ 
नागणी बाच-- 

कांई तू याद वीसरियों रे बाला, कोई तू मारग भुलियों । 
कांई ते तारो काछ घटियो, जे इण भारग आवियो ॥६॥ 
जत् कम छडि जाय रे बाला, स्पाम मोरो जाय से ॥ऑंकणी।॥ 
कान वाच-- 

नहि ते वाट घीपरियों रे नामभ नह ते सारग भरुलियों 
नह ते मारो काछ घटियो, हु एणे पारण आविधो ॥3॥ जछ ॥ 
नागणी बाच-- 

हां तुपारी बेसणों रे बाला कुण तुप्तारो ग्राम रे। 


कुण राय ना चकछणण चाल, सु छ तुमारों नाम रे शा] जलछ० ॥ 
कान वाच -- 

अथधुरा हमारो बेसणो रे नागण, गोकुछ हेमारों यामरे ॥ 
कस रायना चलण चालू गोबछ ीडो माहुरू नाप रे ॥९॥जछ»] 
तागण जयाड़ो तोरा साइ ने बढ़ों केसे जे विध्ाप्तीमों ॥ 


१११ 


शत राय पी जुधट रमरता, नाह तुमारों हारोपो ॥०॥ णद्व०॥ 
माएणो सांग प्रयोधन थाप-- 
चरण घोछी अग सोड़ो मायणा ए नाहो णगावौयों ॥ 
ज्गे मन बछवत यदा थाओ यालुड़ो हम घर सायौयो रे ॥११॥शछ०णा 
उस्पों हो महियर विप मर सोचने, कोप करी ततकास | च० | 
आपो हो पतनपुण्त हरिन ऊपरं, रोस भरपो विक्राक् ॥११घ०सु ० 
भाप्यो हो भाषों यछ हणोी परे, पाम्यो अधिकों चास च०। 
ऊपर येप्तो हो हय परे माहिपो, जोर किसो हगे पास ॥१शघ०सुभा 
धघाको हो माय तमो अमीसान ने, प्रणमें प्रभुना पाप ।च०। 
हु हुभ पायक लायक छाहोय, मेहेर फगे सदाराज ॥९४॥ घ० सत्व 
हिंपं। हु सेवश ओआजछपो ताहरो, ने मजु अबर भूपाछ ।चण 
लेई सतशार आयो हे निज घर,मिलीयां घाछू गोपाठ ॥१५॥घ० छु णा 
--१० श्री गुणमागर सूरि 
#शो हरिवत चरित्र ढाछ् सागर से साभार 
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नागनाथण छीला 


छोटो सो शोहेयो फाठयेव्ह पर सखेछण आयो रे ॥ 
भोछों सो कोहेयो काछोदहूं पर खेलण आयो रे ॥ 
काहे को पट गेंद बणाई काहे को डडियों छायो रे । 
पुष्षन को बाछ गेंद वणाई, हरि चदण को डडियो लछायो रे । 
खेलत गेंद पड़ो ज़मुना मे, हरि काहोदह से घायो रे। 
काई चारो मांव किणां घर जायो, कोण नाम धरायों रे ॥ 
प्रात भप्तोदा पिता मंदजों, कृष्ण साम धरायों रे । 
कौण गांव सू आयो रे बाका, काई रे फारण बायो रे । 
योक्ठ नयरी यू आयो मे नापण, नाग को बेतो लेवण आपो रे । 
साग नाप प्रभु बाहर आया नगर समासत घायो रे । 


पुरुषोत्तम प्रभु को बढ्व]ि जाऊ, नायनाथ धर आयो रे * 
--श्रीमती सुमद्गादेवी उपनाम 'पषली? 
से सामार 
] 


